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i . कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
ह| `: . प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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काशीके कुछ me विद्वानोंकी 
अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु शङ्कराचायं काशीस्थ ऊध्यांम्नांय सुमेरे 
स्वामी श्री महेश्वरानन्द सरस््रती जी महाराज 


. , भी पुर्णानन्द प्रणीत मानवता चौराहेपर” पुस्तक सामने. हे | 
इसमें प्रचीन विचारोंके आधार पर नवीनताके समच्वयका दृष्टिकोण 
अपनाने का प्रयत्न किया गया हैं ऑर वह बहुत दूर तक सफल सी 
हुआ हवै । बहुत जटिल समस्याये वतमान समयकी उठ 'खड़ी हुई हें 
AR उनके हल करनेमें आजके अगणित युवक - आरतीय परम्परा 
लिसके कारण देश आज भी गौरवान्वितं है उसंको छोड़ते जा रहे हैं, 
लेखकने मनने साथ उसका माग gg निकाला È l में इस संयत्नसे 
प्रसन्न हूं और प्रचारके लिये इन सञ्जनोंकी शुभ कामना करता हुं । 
श्री भगवान इनको सफल सुदृढ़ और यशरबी करे। | 
१४-११-१३ महेश्व॑रानन्द सरस्वती 
महामहोपाध्याय, पञ्मविभूषण द 
श्री गोपीनाथ कविराज एम० ए०, डि० लि 

श्री वे० पूर्णनन्दम्‌ एम० ५० द्वारा' लिखित “मानवता चौराहेपर' 
नामकी पुस्तक पढ़कर मुझे प्रसन्नतां हुई ।' ग्रन्थकारने वतमान समयमे 


” सबत्र व्याप्त विषमताके कारणोंका विश्लेषण करते हुए उन्हें दूर कर 


मानव जीचनमें स्थिरता, समता तथा शान्ति ग्राप्त करनेके उपायोंका 
निदेशकर अन्धकारमें दीप प्रद्शनके तुल्य स्तुत्य प्रयत्न किया है । 


आज समाजमें जो परस्पर. विद्वंष, कलह, असंयता आदि दःख. 


बीज व्याप्त दिखाई दे रहे हैं उनका ak विरोध न्‌. किया. गया तो 
हमारी प्रचीन संस्कृति तो विलुप्त हो ही जायगी, साथ-ही साथ 'मान- 
बता ही मिट जायगी । इसलिए मारे नेटवर तथा शिक्षित वराको इस 
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बुराइयोंकों दूर कर 2 प्राचीन संस्कृति ( जो विश्व संस्कृतिका 
उदम है ) han लिए प्रबल प्रयतत करना चाहिए। यह्द सत्य 
ठे कि. एक md भोतिक दृष्टिकाणका हो अवलंबन कर आधिदेचिक 
और नाथ्यास्मिक दृष्टिकोणोंके त्यागसे कदापि प्रय ओर श्रेयका संभव 
नहीं हो सकता, सुख ओर शान्तिका लाभ नहीं हो सकता] इसलिए 
यथा संभव सर्वत्र . आधिदैविक और आध्यात्मिक दृष्टिका समावेश ही 
भारतीय संस्क्रतिके संरक्षणका सच्चा उपाय होगा, इसीसे मानयता 
संरक्षित रह सकेगी | | 
साधारण जनता ग्रन्थकार द्वारा प्रद्शित उपायोंका मनन कर. उन्हें 
उपयोगमें ad हुए मानव जीवनको अधिकाधिक सुख-शान्तिमय 
करनेमें अग्रसर होगी, ऐसी मेरी कामना हे | 
९-१-६४ .. | ङ 
गोपीनाथ कर्वराज 
बंबई और mad Yaya राज्यपाल | 


श्रा श्राप्रकाश 


'्राधिव्यांधि से मुकत होना हम सव ही चाहते Ll शारीरिक 
स्वास्थ्य और मानसिक शान्तिकी खोज में सदां ही हम रहते हैं! 
शरीरके स्वस्थ. होने;पर भी मनकी अशान्ति वनी रहती हे। जो कोई 
भी हमें यह शाल्ति:दे सके या. उसके पानेफ़ा माग वतला सके उसीका 
हमें स्वागत करना चाहिए | 

प्रचलित वातावरणसे खिन्न हाकंर श्री पू्णानन्द्‌ शार्माजीने “मान- 


' वता चोराद्देपंर” नामक पुस्तिका लिखी है । वर्तमान समयकें 'आचार- . 


विचारांकी -आलोचना की है । अपने पुराने धार्मिक संस्क्रारोंकी चाह 
दिलाकरः उचकी कसोटीपर अपनेको .कसने और उसके अनुसार 
चलनेका आप हम सबको निमंत्रण देते हैं । ` 


आपस पूण्रूपण सहमत होनेंकी आवश्यकता नहीं है | पर इसमें 


PEN 
जो कोई संदेह नहीं कि मनुष्य सामाजिक जन्तु र्‌ह 
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नहीं सकता | चदे na साथ । उसे स्वस्थता ओर शान्ति 
तभो मिल. सकती है जव समाजकी सुव्यवस्था छे विज्ञ लेखक आज 
की ठुरवस्था देखकर चिंतित हैं।' उसे दूर करना-करेना चाहते हैं 
पुराने आदशॉमें आजके रोगोंसे मुक्त दोनेका उपाय देखते हू | उनकी 
तरफ सबका ध्यान आकषट करते हैं 

भं आशा करतां हू कि आपकी पुस्तिकाका अच्छा प्रचार द्वागा । 
उसे लोग ध्यान पूवक पढ़ेंगे। उससे लाभ उठावगे और अपने और 
अपने समाजको समुन्नत करनेका प्रयत्न करगे | 
१७ माच, १५६३ | | श्रीप्रकाश 


देन्दीके लव्ध-प्रतिष्ठ आलोचक 

शी शान्तिप्रिय द्विवेदी 

यह पुस्तक ` प्रत्येक चिद्यानुरागीके लिये पठनीय है। आजके 
भीषण कराल युगमें आदशकी महत्ता और उसके लिये रचनात्मक 
योजना इस पुस्तककी विशेषता है।,अह काल्पनिक aci तात्त्विक पुस्तक 
हे । हमें आशा है किःलेखककी -लेखनीसे उत्तरोत्तर ऐसी हो उत्तम 
कृतियाँ mag को मन्दिरमें प्रसूनकी तंरह अपित होती रहेगी | 
१४-११-६२ | शान्तिप्रिय द्विवेदी 


मानवके भूतपूर्व प्रधान संपादक - | 
Ko लालबिहारी मिश्र व्याकरण-धर्मशाह्न-साहित्याचाये 
आज जड़वादका बोलबाला है । विज्ञानके बढ़ते हुए आविष्कारोंसे 
मानय-मन अभिभूत हो गया है। इतनी जड़ता आ गयी है कि 
अध्यात्म और अधिदैवका अस्तित्व-तक स्वीकार करनेको वह तैयार 
नहीं: । प्रस्तुत अन्थके लेखक इस स्थितिको, मानवताके लिए अद्दितकर _ 
समभते हैं, इसलि< समय रहते चेत जानेकी सलाह दी है। इस | 
भूंमिंपर इस ग्रन्थकी अवतारणा हुई है.। 
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मन्थकारने मांना ह्वै हि भाजके अमर्यादित भौतिक युगमें अध्यास्म- 
पर आधारित Jeda उपेक्षा होतो जा रही हे | “संरक्रतिके नियं- 
त्रणके sai आज भोगको साधन-संपत्तिकी उपज, वितरण एवं 
नियंत्रथमें विषमता आ गयी है। : पाशविक शक्तिके डरसे जो समता 
समाजके ऊपर लादी जाती है. वहः तत्कालीन ओर. ऊपरी होती हे 
ओर उससे ध्वंसका प्रारंभ होता. है। उसके परिणाम स्वरूप आज 
वणे, दल, प्रांत, भाषा, जाति और मजहब आदिका द्वेष उत्पन्न 
हो गया है।” | | Ti 
ग्रन्थकारका विश्वास हे कि 'जीवनकी जो समभ्याएँ धर्म, और 
संस्कृतिके स्तरपर हल नहीं होंगी, वे समुचितरूपमें अन्य किसी भौतिक 
या बुद्धि जन्य उपायके द्वारा हल नहीं होंगी । 
अन्थकारने आधुनक अथं शाख्रके उस सिद्धांतको भी अनुचित 


' उ्दराया हे जिसके अनुसारः आवश्यकताओंका बढ़ाया जाना अच्छा 


माना जाता है । भौतिक आवश्यकताओंका पेट आवश्यकता बढ़ाकर 
नहीं, अपितु उसे'घटाकर हीं भरा जा सकता है । . सुरसाका मुँह तत्र 


£ तक बढ़ता गया जब तक उसकी खुराक बढ़ती गयी। जैसे ही खुराक 


कम IR ही सुरसा टत हो गयी । आर मनुष्य केवल सुरसाके 
de भरनेके लिए ही तो नहों आया है, इतना ही तो मानव जीवनका 
समग्र सत्य नहीं है ? | 

अन्थकार समन्वयवादी हे और समन्वयवाद्‌ ही भारतका अपना 


` बाद È l इनके समन्वयके सिद्धांत चार सूत्रोंमे रखे जा सकते है. 





( १ ) समष्टि और व्यष्टि अन्योन्याश्रित हैं । 
(२) देश और धर्मे अन्योन्याश्रित हैं । 
| (३) नूतन ओर पुरातन अन्योन्याश्रित dl | 
( ४ ) सिद्धांत और व्यवहार अन्योन्याश्रित हैं । 
इस पुस्तके विचारकोंके लिए पुष्कल सामगी प्रस्तुत की गयी है। 


आषाढ छ० ५ भौम २०२१३ ` . o - लालबिद्दारी मिश्र 
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यह किताव लिखने का अवसर इस प्रकार उत्पन्न EA आज कोई 
अच्छा काम, चाहे वह धार्मिक हो या सार्वजनिक, यदि निःस्वार्थ- सेवाके 
आधार पर शुरू किया जाय तो कोई उसमें स्थिरतासे साथ देनेको तैयार नहीं 
रहता है। ऐसा काम चालू भी रखा जाय तो कुछ समयके बाद उसको चलाना 
इतना कठिन हो जाता है किं जो दो चार भी अच्छे रह जाते हैं वे भी हताश 
होकर उसको छोड़ देते हें लगता है कि आज लोगोको उसमें विश्वास उठ 
गया है । अच्छाई में विश्वास रहता ही है। पर आज अच्छा काम ( विना 
शासक या धनिक वक्रे सक्रिय प्रोत्सहनके ) संभव नहीं है | यह देखकर भो जो 
शुरू करता है उसके वारेमें यह सोचा जाता है कि या तों वह किसी गूढ़ नीति 
( चलाको ) से वेसा करता है या अधे विक्षित मनका है। इसलिए. ऐसे 
काममें भाग नहीं लेना चाहिए ओर अपने Ida उसके बहकावेमें जाने 
नहीं देना चाहिए | यह स्थिति आज नजर आती है | 
आधुनिक विकास, प्रगति, नई चेतना ओर मानवमें जाएत गगन चु'वी 
आकांज्ञाओं ( Renaissance ) का और उसकी सफलताओं का बोलवाला 


` आज चारों ओर गूज रहा है। हमलौग हवाल ही में स्वतंत्रता भी पाये। 


यद्यपि हमने अपनो सरकारको धम निरपेक् माना तो भी सत्य-ञअहिसाके 
समथक बने रहे | इतनेमें उपपुक्त निराशापूण स्थिति क्यों आयो ? केसे आयी १ 
यद्यपि इस वातपर कई लोग सोचने तक तैयार नहीं हैं तो मी जो देश और 
aih हितैपी है और जिनको esa सेवामें कुछ भी आस्था है उनके लिए 
तो यह जरूर एक समस्या बन बैठती है। अच्छाईके विना क्या मनावका 
कल्याण हो सकेगा! अच्छाई क्या केवल सोचने या बोलनेके लिए. 


'. ही है या करने के लिए भी है? सुस्थिर समाज व्ववस्थाका आधार केबल 


अथ ओर अधिकार ही दै या अच्छाई और इमानदारी भी हैं जिनको पुराने 
लोग धर्म और शुद्ध अंतकरण के नाते मनाते थे? यदि परमार्थको समाज 
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व्यवस्थाका अधार नहीं मार" पो क्या परिणाम होंगे ! आम व्यक्ति में यदि 
| अच्छाइ कम होगी तो तपका दोष व्यक्तिका है या समाजका हैया ्राजकी 
 पपर्भापाके अठणर सरकारका है ? अपनी सरकार प्रजातांत्रिक इसलि र बनाई 
| जायी कि व्यक्तिगत जीवनमें स्वतंत्रता रह सके | तो फिर ऊपर का यह दोष 
सरकारके ऊपर किस प्रकार आ जाता है! आज व्यक्ति स्वतंत्र होते हुए भौ 
उसमें ल्चारी को भावना मनकी कमजोरी कैसे आ .गयी दै? अपनी नोकरी, 
विनोद, ओर परिवार संबंत्री बातोंको छोड़कर किसी सामाजिक या संस्कृतिक 
| काममें स्थिरता और निःस्वार्थ भावसे क्यों नहीं साथ दे पाता है? 
| इन समस्याओं पर कई साल तक गहराई से सोचने और विचार विमश 
'' करने के त्राद हमको इस निष्कर्ष पर आना पड़ा कि जैसे मध्य युगके यूरोपके 
| लोग मजहबमें अंधविश्वास करतेथे वैसे ही आज लोग आधुनिकतामे अंधविश्वास 
| करने लगे हैं ओर यह प्रधानताः आजकी दुनियाँ के नेतृवग ओर विकासवादी 
समाज में है। शिक्षित वर्गके लिए. यह विमश एसा प्रतीत हो सकता है कि 
यह सर्वथा अनुचित और निराधार है। हम लोग अंब विश्वाससे लड़ते आये 
| और उसको जड़से दूर कर दिया तो आजके प्रत्रल हेतु वादके युग में यह 
; ' अँवयिश्वास कैसे संभव हैं? Ak सवत्र वजेयेत्‌”की उक्तिके अनुसार इस देतु 
वादको हमने इतना बढ़ा दिया कि जीवन व्यवस्थामें किसी किसी देशमें 
पारमार्थिक विश्वास के लिए. जगह नहीं रह गयी ओर अन्य देशोंमें यह 
विश्वास कोनेमें कर दिया गया ! मध्य युगके तुलनेमें आज हम ठोक उसकी 
विपरीत स्थिति पर पहुंचे हें | वह जितना एकांगो ओर पल्पात पूणं था उतना 
ही आजका आधिभोतिक-प्रधान दृष्टिकोण भी है। यही इष्टिकोण आजके 
सनाव जीवनके सत्र पहलुओंमें व्याप्त है ओर सवसर्वा है | 


देतवाद ak पारमार्थिक विश्वास अन्योन्याश्रित हैं। विना पारमार्थिक 
j विश्वासके हेतुब्राद चल दी नहीं सकता है। कायं और कारण, हेतु ओर 
निष्कर्ष, शब्द ओर अथंका संवंध पारमार्थिक है। इस मौलिक तथ्यको पहचाने 
विना हमने हेतुवादके बल पर परमार्थकी उपेक्षा की है जैसे कोई अकलमंद 
व्यक्ति जिस पेड़की शाखाके ऊपर खड़ा है उसी शाखाको काट देता है। 
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यरमाथको उपेचासे उत्पन्न सारे दुष्परिणामोको एज मानव समाजको अनिवार्य 
रूपमे भोगना पड़ रहा है यद्यपि आजके प्रगतिशील समो% और नेता गण्‌ इस 
चातको इनकार करते हैं और उल्टा यह कहनेका साहस करते ह-किं खराबियोंकी 
जड़ धार्मिक श्रंध विश्वास ही है। यह इन्द्र चलता रहेगा क्योंकि इस युगम 
भातिकता प्रवल है, सत्तारूढ़ है ओर वह जो कहेगी उसको मनानेके लिए आज. 
कई तैयार हैं । 
पर इस दइन्द्रमें पड़नेकी अपेक्षा परमाथ ओर भौतिकतामें समन्वय बिठाने : 
का प्रयास करना अधिक श्रेयस्कर होगा जिससे मानव जीवनमें संतुलन आ 
सकेगा | विषममतामें क्रमशः संतुलन बिठानेका यह विषममार्ग (Dialctical 
Method) मानव बुद्धि ( Human Thought ) का स्वाभाविक 
क्रम होगा इस नाते मध्य युगका पारमार्थिक अंध विश्वास इस क्रमका al 
हीन (Uncritical) aa ( Thesis) 21 आजकी परमार्थ होन 
आधुनिकता इसका विपरीत पक्ष ( Antithesis ) है। सनातन या मानव 
मेके शाश्वत तत्व प्रणालीके ऊपर आधारित आधुनिकता ओर पारमार्यिकता 
का सामंजस्य इन दो पतक्षोंका विमर्शात्मक समन्वय ( Uritleal synthesis ) 
हो सकता है । यह चक्र गतिके विषय समन्वयका क्रम पुराने इतिहासमें भी ज्ञात 
होता दै क्योंकि यह क्रम मानव बुद्धि ओर विकासे लिए अनिवार्य है । जब 
भारतम दो हजार वर्ष पूव विमशेहीन कर्मकांडने जोर पकड़ लिया था और 
उससे सामाजिक अनथ पैदा होने लगे तो इसके विसरीत पक्तमें बेद्धोंका अनात्म 
वाद और निरीश्वर वाद daa हुए जों स्वयं एकांगी थे | शंकराचार्य के अद्वेत 
वादने इन विपरीत पक्षोंमें विमर्शात्मक समन्वय विठाया जो आजमभी विद्यामान 
है । इसो आधारपर आज आधुनिकता ओर आस्तिकतामें समन्वयकी आवश्यकता 
है जिससे .दोनोंमें जो अनुचित और व्यवहारके लिए अनुपयुक्त अंश हैं 

उनको विमशके वल पर दूर कर सकें और तत्विक समन्वय प्रास्त कर सकें | 
मानव जीवनकी उपयुक्त प्रधान समस्याका विवरण और उसके समाधान 
का संकेत इस किताबका प्रधान विषय है । इसलिए यह प्रधानतः विमर्शा- 
त्मक है । आज आधुनिकता का पच प्रवल और प्रधान है इसलिए उसकी कट 
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Medes Mumukan CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CR e 

आलोचना इसमें अवश्य की ¬ है। इस संबंध्रमं रचनात्मक विमशका सदा 
& ` | 

स्वागत है | विमर्श #म ज्यादा हो सकता है। पर विना विमशके समन्वय 
की भूमिका ही at बन सकती है। इस किताबका लक्ष्य इन दो पक्षोंका निराकरण | 
नहीं पर उनमें मौलिक भेदका निराकरण, उनमें समन्वयकी आवश्यकता र | 


. उस समन्वयके स्वरूपका संकेत है | यद्यपि इस समन्बथक्रे कई समर्थक रहे तो 


भी इसका एक स्पष्ट क्रम अपने देशमें अभी तक नहीं बन सका है। दोनों | 
पक्तोंका सूक्ष्म GAS, दोनोंका उचित समर्थन दोनोंकों आवश्यकता ओर दोनोंमें | 
तास्तिक समन्बयका आवार, स्वरूप तथा क्रम स्पष्ट हो तमी वह एक सिद्धान्त ' 
का रूप धारण कर सकता है | इस दिशामें यह एक प्रयास हो सकता है। इस | 
छोटी कितात्रम इस समन्वयका केवल संकेत किया गया है। और उसके विवरण | 


के लिए एक अलग कितावकों आवश्यकता होगी । | 


आज मानव जीवनको स्मिति जटिल होंती जा रही है | यद्यपि यह बात. 
सब्रको स्पष्ट हैं तो भी यह क्यों ओर कैसे जटिल हो रही है उससे समान्य | 
व्यक्ति ञ्रनभिश्ञ है। इसकी जानकारीसे ही इस समस्याका समाधान भी बन | 
सकता है जैसे dada ठीक निदानसे ही औषधका सेवन संभव है । आजके | 
मानव जीवनकी गति-विधिंयोंका कड वणन यह किताबका लक्ष्य रहा है जिससे 
सामान्य व्याक्तिके सामने इसकी समग्र ओर स्पष्ट कल्पना खड़ी हो सके 1 
आजके युवकोंमें यथार्थ और विमर्शात्मक बुद्धि जगाना आवश्यक है | 
यह जितना प्रजातंत्रकी रक्षा और विकासके लिए आवश्यक है उतना ही | 
धमके लिए, भी अवाश्यक है क्‍योंकि विना विवेकके घर्म संभव नहीं है। | 
आधारहीन तथा रुढ़िग्रस्त निर्णयको उसस्थित करने को अपेच्ा आजकी 





समस्याश्रोंमं वेचारिक दिलचस्पी बढ़ाना यही इस किताबका प्रयास रहा है। | 


आज AKG KA लोगोंकी Read कम हो गयी है | वैसे ही दिनभर ' 
व्यस्त जीवन ओर चितासे पीड़ित आजका सामान्य व्याक्ति लंत्री कितावसे भी | 
लाभ उठा नहीं पाता है । इसलिए इस कितात्रका विषय यद्चिप विशाल है तो 
भी प्रयास पूर्वक सूत्र रूपमें रखा गया है | संक्षिस विवरण भी कहीं कहीं दिया 


| 
| 
| 
| 
| 


Ce) 

धमके प्रधान दो पहलु हो सकते हँ--नैतिकता ओर संतुलित जीवन - 

( समाज ) व्यवस्था । ये दो पदलु एक दूसरके ऊपर आधारित El इसलिए 
इनमें किसीकी star करनेसे मानव जोवनमं संतुलन एवं स्थिरता प्रास करना 
३कठिन होता है। सनातन धर्म मानव धर्म इसलिए कहलाता है कि मानव- 
maA मौलिक आवश्यकता ओर अकांक्षाओंकी विधिवत पूर्ति होनेके लिए 

| बह वना है। मानव जीवनक्रे सत्र पहलुओंपर वह ध्यान देता है ओर उनको 
| सूत्र वद्धकर धारण करता है.। दो हजार वर्ष पहले जत्र ANA शिथिल और 
| रूड्निग्रस्त मूर्ति पूजाके दुष्परिणाम बढ़ गये तो उनके निराकरण रूपमें इसाई 


| ओर मुस्लिम म्जहत्र उत्पन्न हुए जिनका अधिक जोर .व्यक्ति रौर भगवानका 
| 


| संबंध किस प्रकार होना चाहिए. अर्थात्‌ भक्तिपर था | पर ये मजह्र समाज 


| SIRNA आधार और सामयिक परिवतनके संतुल्लननके dia वैधानिक 
विचार नहीं दे सके फल स्वरूप पश्चिम यूरोपसें पहले-पहल मजह॒बकी कमियों 


पर उत्पात मचा ओर राजनेतिक, समाजिक तथा वेज्ञानिक जीवनसे उसको 
दर रखकर मानवके लिए अनिवाय नहीं ऐच्छिक बनाया गया। तनसे प्रजातंत्र 
पुँजीवाद, राष्ट्रवाद, साम्यवाद और समाजवाद समाजमें सुस्थिर व्यवस्थाकी 
कमोकी पूर्ति करनेमें स्पर्धाके साथ बढ़ने लगे। पर ये सब आधुनिक. तत्त्व 
परमार्थ निरपेक्ष हैं। यदि मजहब समाज व्यवस्थाकी उपेक्षा करता है तो ये 
तत्त्व परमाथकी उपेक्षा करते हैं। शत्र प्रश्‍न उठेगा कि विना KAA जीवन 


` व्यवस्था संभव. है कि नहीं १ अर्थात नैतिकता या प्रामाणिकता समाज व्यवस्थाके 


लिए आवश्यक दै या नहीं १ वैसे ही नेतिक जीवन बितानेके लिए उसकी 
अनुकूल समाज व्यवस्था अपेक्षित है कि नहीं ? यह स्पष्ट होगा कि ये दोनों 
एक दूसरेके पूरक हैं | सनातन घमं इन दोनोंका समन्वय करता है और काल 
परिवर्तेनके समन्वयके लिए युग धर्मको प्रस्तुत करता है। आजके राजनैतिक 
तस्व जो प्रधानतः ्राधिभौतिक हैं और मजहर जो अधिदैव प्रधान है ये दोनों 
एकांगी हैं । इन दोनोंके विमशंसे दो हजार बं पूर्ने जो जोया हुआ संतुलन 
रहा वह प्रकाशमें आ सकता है नो.कि आज भी भारतकी सांस्कृतिक परंपरामें 
विद्यमान है । इस समन्वयको आवश्यकताको प्रस्तुत करनेक्रे लिए उपयुक्त 
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| दी पक्षोंका विमश आवश्यक होगा | इस Rd इस किताबके पहले भागमें 
| आधुनिकताका सामान्य विवेचन ओर आधुनिक asik तथा मजहत्रका विशेष 
| विवेचन किया गया है। तब समन्त्रयके रूपें सनातन धर्मका मैजिक रूप जो 
| TA ऋत’ शब्दसे संकेत किया गया वह ईश्वरीय विधान प्रस्तुत किया 
। गया । कालक्रम इससे बनी संस्कृति और आज भारते लिए उसकी 
¦ महत्ताका संकेत बादमें किया गया है । 

यह्‌ कितात विरागके प्रकरणसे अंत होती है। आजको दयाहीन और 
कपरपूर भोग विल्ञासिता जो कि आजके मानवको भविष्यका राक्षस बनाता 
| जा रहा है उसके समाधान ओर तिरस्कारके रूपमें इस प्रकरणको zi 
रखना मेने उचित समभा | यदि जीवनमें विरागका आदश नहीं माना गया 

तो मानवता AT होगी रर वह राक्षुसाकार धारण करेगो । आज कुछ उच्च 
नेता JER आदश सामने रखो हैं। पर यह ध्यानमें रखना होगा कि यदि 
| बुद्ध किसी चीजके बिरोधी थे वह है प्रापंचिक भोग विलासिता Rara 
साथ बुद्धका आदश टिक नहीं सकता | इस विचित्र: प्रकारके सह-अस्तित्वक्ो 
इन Agra gaa नेताओंने ma किया है यह तो इतिहासकारोंके लिए 
' एक अनोखा विषय बनेगा ! 
इतिहासकारोंका यह कहना है कि चार्वाक दर्शनके भारतमें नष्ट होनेका 
` _एककारण यह है कि यह धर्म-विरोधी रहा । आजक्े आधुनिक “चार वाक” 
। (मोठीबोल वाले) जो एक तरफ भारतीय संस्कृतिका नाम लेते हैं आर 


' दूसरीतरफइसप गेगभूमि बना डालनेका इस्साइस दि 
हे विह क AN a ना emda डुस्साइस दिखाया . 


है और स्वयं इस भोगविलासितामें क्रीड़ाका विनोद ले रहे है उनको इतिहास के 
इस निप्कषको ध्यानमें रखना उचित होगा। भारत आर भोग विल्ासिता 
साथ नहीं चल सकते । यह एक परीक्षाका काल है | यदि हमें भारतको बनाना 
है तो भोगविलासिताको त्यागना होगा | हम भगवानसे प्रार्थना करेंगे कि 
भारतके ये KT पारचात्यको भोगविल्लासिताको मारतमें ल्ञानेकी aT 
भारतीय आदशको पाश्चात्या को दर्शासकें, भारतीय daa रक्षा करं ओर 
दुनियाँ को विनाश से बचावें | ४ 
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इस पुस्तकमें ऊँचा जीवनस्तरके aa आलोचना की गयी । इस संत्रंधमें 
एक प्रश्न यह उठेगा क्रि इस aah विना. समाजकी प्रगति किस प्रकार द्दोगी | 
लेखकका यह मत है कि यदि ऊँचा जीवन स्तर केवल भौतिक हो तो यह 
सामान्य मानवको सुख-शांति पहुँचाचेकी अपेज्ञा उसको ae पहुँचायगा, केवल 
समाजके इनेगिने लोगोंको या किसी विशेष: वर्गको सुखसंपन्न वनायेगा; यदि 


` कोई देश आगे बढ़ेगा तो अन्य देश पिछड़े रहेंगे। यद्यपि सबके जीवन स्तरको 


ऊँचा वनानेका लक्ष्य माना जाता है तो भी व्यवहारसं किसी शुट या देशका 
ही विकास हो पाता है । इसका मूत्र कारण यहद है कि प्रत्येक व्यक्ति, वग या देश 

केवल अपने हदी aka विकासके लिए मुख्यः रूपमें प्रयास करता है। भौतिक 
आदशसे लोगोंकी मावनाएँ विशाल दोनेको, अपेक्षा संकुचितः होती हैं। लक्ष्य 
यह होना चाहिए. कि व्यक्ति अपना सुख-स्वाथ त्यागकर सबको भलाईके लिए 
प्रयास करे चिना आत्मवादके स्वीकार .किये यह संभव नहीं है । ।भोग विला- 
सिताको त्यागना होगा । लेखकका यह मत-है. कि आजकी समस्याआँकी जड़ 


_ यही भोग विलासिता दै । ऊँचा जीवनश्तर भी इसीका एक रूप है। भोग 


विल्ासिताको त्यागनेसे ही समाज-कल्याणका आदश सफल हो सकेगा 
अन्यथा नहीं । | 
आज समाजमें राजनैतिक चिता तथा स्पर्धा बढ़ गयी हैं जिससे समस्याएं. 


जरिल हो रहो हैं। कुछ नेता गण यह उपदेश देने लगे कि लोग राजनोतिकी 
` चिता अधिक न करे ओर कलाके उपासक बनें । 30, विनोद, संगीत, नाटक 


खेल.श्रादिके आनंदसे चिंताको दूर रखें | पहलेके समाजमं परमार्थके ऊपर 
आधारित धम-संस्कृतिमं लोग स्वभावसे मग्न रहते. IL IKA हट 
गया तो लोग किसी लौकिक लक्ष्यमें. लगे एहेंगे ही | इसमें राजनीति प्रधान 
है क्योंकि वही अन्य सभी लोकिक मूल्यांका नियंत्रण करती है। उसको हथि- 
यानेके लिए सभी बगे संघ करेंगे ही । उससे समाजमें अस्थिरता, विषमता 
और चिंता अनिवार्यं होंगी । इनका ठीक प्रकार सामनाकर, दूर करनेकी अपेक्षा 


इनसे बचनेके लिए. कला या कामके उपभोगमें लिपटे रहे तो वही कहावत चरि- 


तार्थ होगी कि जब रोम जलता था तो ( उसका राजा ) नीरो मत्तीमें पड़ा हुआ | 
था--( When Rome was burning Nero was fiddling ) 1 
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AAA चितासे बचनेका उपाय, कामका उपभोग और कामक्रो प्राप्तिके लिए 
अर्थका संचय यह एक कुचक्र है ज़िससे बचनेका एक मात्र उपाय धर्मका 
आश्रयण È | pls आने 

अपना विरोध कोई आधुनिक तत्त्वसे. उतना नहीं है जितना उसकी नीतिसे 
है जो धमकी उपेक्षा या विरोध करती है। व्यक्ति, परिवार और समाजक्रे 


जीवने संतुलन धमसे ही संभव है। सांमाजिक तथा राजनेतिक -क्षेत्रमे आज 


आधुनिक तत्व प्रबल हैं। पर 'इनको सफलं होना है तो धर्मका सहारा लेना 
दोगा । अन्यथा सरकार पुलिस राज्यमें परिणत दोगो। धमकी stars 
स्वेच्छाचार बढ़ता है । स्वेच्छाचारसे.म्रष्टाचार बढ़ता है | भ्रष्टाचारके उन्मूलनके 
लिए सदाचारके ऊपर जोर दिया जाता है। पर विना घर्मके सदाचार संभव 
नहों है। A I a 
आधुनिक व्यवस्थासे लाम किसके लिए है और हानि किसके लिए है? 
कहना पड़ेगा कि सबसे अधिक'हानि सामान्य व्यक्तिके लिए ही होती है जिसकां 
भलाई के लिए यह व्यवस्था बनी है। “अन्यथा आज दुनियाँमें दरिद्रता, राज्य 
तथा आर्थिक नियंत्रण, करका भार र महँगाई चरम सीमा पर नहीं रहती । 
पर इससे भी अधिक हानि अच्छाई को होती है। प्रजाके पच लेनेवाला कोई 
रहता है । पर अच्छाईका पक्त कोई नहीं लेता | जो लेता है वह आधुनिक 
व्यवस्थामें सफल नहीं होता है अच्छाईके विना प्रजाके पच्च लेनेवाले भी 
मजाकी भलाई नहीं कर पाते हैं। इस व्यवस्थामें प्रायः चतुर लोग ही सफल 
होते | | | 
कुछ महानुभावोंने अमूल्य सम्नतियाँ देकर मुझको प्रोत्साहित किया 


चमा ग्राथाँ है। 


है उनके स्नेइके आमारसे में अनुणहीत हूँ | मुद्रण अशुद्धियोंके लिए लेखक 


व्यास पूर्णिमा २०२१ बि० |. o .. | पूर्णानन्द्‌ शर्मा 


Ey “Gro 
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| . यानवता चोराहेपर 
| आजको समस्या ; संक्षेपमें 
| AAN तीन दृष्टिकोण मौलिक हैं--आधिमौतिक, आधिदैविक और 
| आध्यात्मिक | एक दूसरेके बिना व्यावहारिक जीवन असंपूर्ण रहता है| तीनोंके 
| KAA जीवनम समता, स्थिरता और शांति संभव है। जीबनके प्रत्येक 
| TRİ आज केवल भीतिक दृष्टिकोण ही प्रधान हो गया ) वाकी दोकी उपेक्षा 
इ है। भौतिक इश्कोणसे एकांगी और तत्कालीन सफलता दिखाई 
देती द, जिसके कारण इस भौतिक युगमें लोगोंने उसको सर्वेसर्वा मान रखा 
2 उसमे ' एक प्रकाकेक गहन ्ंधविश्वास-सा हो गया है। मानो वह 
एक धम दो गया । इसलिए आधुनिक विज्ञान, शिक्षा, राज्यतंत्र और आर्थिक 
| जगतके समी लोग उससे चिपके हुए हैं। उनके प्रभाव और नियंत्रणे 
| कारण अन्य सभी लोगोंको भी उनका' अनुगमन करना पड़ रहा है। जके 
| मानव जीवन के मोलिक समस्याओं का मूलकारण यह ( भौतिक) एकांगी 
| इिकोण माना जा सकता हैं। आजके सामाजिक ओर भावनात्मक जीवनमें 
| जो विषमता चारों शरोर, श्रन्तरदेशीय जीवनसे लेकर राष्ट्रीय मिथ्या अभिमान 
दल, वर्ग, मजहब, पंथ जाति, भाषा और प्रांतके कलहके साथ, पारिवारिक 
ओर व्यक्तिगत जीवन तक फैली हुईं है, वह इसी एकांगी दृष्टिकोणका फलस्वरूप 
मानना पड़ता है | कोई ओर दृष्टिकोण आज महत्त्व नहीं रखता।है जिसकी निन्दा 
लोग कर सकें । वर्ण॑व्यवस्थाकी ' निंदा और दुरुपयोग पढ़े लिखे लोग करते हैं 
अनपढ़ नहीं | उपर्युक्त विषमता भौतिक और बुद्विजन्य किसी उपायसे दूर नहीं ; 
की जा सकती है। क्योंकि वह भौतिकता और मोहित मानव बुद्धिसे उत्पन्न हुईं 
है, फिर कैसे उसीसे दूर हो सकती है ! भावनाओंकी विषमता भौतिक उपायसे 
दूर नहीं हो सकती है, जैसे मानसिक ga केवल बाह्य चिकित्सासे दूर 
नहीं हो सकता है। पर आज लोग ( नेतागण, विद्ददूजन आदि ) यही साधन | l 
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सब जगह अपना रहे हैं | क्योंकि उनके लिए. यह एक धर्म हो गया और अन 


PA AA a ~ ~ e ~i 
आधिदेविक एवं आध्यात्मिक उपायोंका ज्ञान और शिक्षा नहीं है। KI 


प्रयोगसे वह समस्या और उल्लकती जा रही है। कैसे सुलझेगी ? | 

आज मानव जीवनकी समस्या उस बंदरके समान हो गयी है am 
स्वभावसे चंचल है; फिर भोग ओर सत्ताका मद पी रखा है; अव उसके ऊपर 
उसको विषमता, संघर्ष ओर कलहके बिच्छूने काटा है। वह अपनी कमजोरीको 
सममे कैसे और दुःखसे बचे केसे ? मानव जीवनकी समस्या दो प्रकारकी हो जाती 
> ` ~ गे PEN | 
— TIA ओर कलह ( विषमता )। भोतिक या भोगवाद sig उत्पन्न होता 
है और इनको वढ़ाता है। श्रत्र वीचमें जो तत्कालीन सुख ( विषय ) और ऐश्वव . 
( भौतिक ) दिखाई देते हैं वे तो मछली को फॅसाने वाले चारेके समान हैं, 
अन्यथा ये सुख और ऐश्वय शाश्वत होने चाहिए। फिर विषमता और कलह 


- क्यों उत्पन्न होते हैं? मानवका सुख-स्वप्न क्यों टूट जाता है? अब इन दोनों 


में जो जोड़ बिठा नहीं पाता है उसपर इस भौतिकवादका विशेष प्रभाव ह 
मानना होगा। जब्र तक व्यक्ति इस एकांगी भौतिक विश्वासके, जोकि एब 
प्रकारका नशा-सा हो गया, मोहसे दूर नहीं होगा त तक वह अज्ञान, विपः 
मता और कलहसे मुक्त नहीं होगा । तबतक मानव जीवनमें स्थिरता, समतां 
और शांति संभव नहीं | पर आजके आधुनिक व्यक्ति इस तथ्यको स्वीकार करनेको 
तैयार नहीं तो वह समभे कैसे ! अज्ञान और कलहके मूलतः geam 
तत्र होनेके कारण इनके निराकरण किये बिना सत्य को प्रयोग में : 
कठिन होगा । इससे समस्या जटिल हो जाती हैं। आजके आधुनिक जन 
'समझकर करने को तैयार नहीं हैं, न दूसरोंका तक सुनने को ही तैयार हैं 
उनके पास प्रवल पाशविक शक्ति है और भोगकी तीब्र लालसा है। 
देष, कलह और विनाशसे A केसे ! अन्य इच्छुक एवं अनिच्छुक जनों अर्था 
सार विश्वको इस भोग और विनाशके पडयंत्रमें Har रखते हैं। 
“शक्ति अबोध्य और अमेद्य है। उसने सर्वत्र अपने जालको फैला रखा है 
इस स्थितिम व्यक्ति धामिक जीवन सचाईसे कैसे बितावे और -पुरुषार्थको वे 
आ्राक्त कर १ अन्यथा जीवन पाशविक और निरर्थक हो जाता है। अपने जीवः 
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z R J जक x का A : ~ ; 
: $ As ए.कात्मताको कैसे कायम _ रखे ओर कलहको कैते दूर करे 

दी सामाजिक र न्तरदेशीय जीवनमें विपमताको कैसे दूर करे और 
समता कैसे स्थापित करे १ 


*-संमष्टि ( समाज ) के बिना किसी व्यक्तिका गुजारा नहीं होता है। 

पर समडि-घम ( कतंव्य ) को करना आज कोई आस्तिक या आधुनिक चाहते 
नहीं हैं। इससे सामाजिक विगठन और नैतिक पतन अनिवाय हो जाते ži 
अंततोगत्वा व्यक्तिगत ओर पारिवारिक जीवनकी भी हानि होती है। पर व्यक्ति 
आज आर्थिक संकर में और भोगतंत्र में इतना फँसा हुआ है कि वह इस तथ्य 


` को सुनने तक तैयार नहीं है, करना तो दूर रहा। समश्टिका कर्तव्य सबका 


कतव्य होता है। इसलिए इस युगमें दूसरेकी देखा-देखीसे हरएक इसको 
टालने का प्रयास करता है, यह कमी कैसे दूर होवे १. 

२-- आज सामान्य व्यक्ति इन समस्याश्रोके बारेमें सोचना एक प्रकारका 
नवाल समझ कर टाल देता है। जीविका या जीवन स्तरकी समस्या आवश्यक 
हो गयी ओर जीवनका लक्ष्य या समस्या बबाल हो गयो । यदि एक संतुलित 
जीवन ( समाज ) व्यवस्था नहीं बनाई जाती है तो समाजमें विषमता ( आर्थिक 
आदि ) ar जाती है। सशक्त लोग कम संख्यामें रहकर भी अशक्त लोगोंके 
शोषण ओर नियंत्रण अवश्य करेंगे। सशक्त वर्ग अपने जीवन स्तरको सबसे 
ऊँचा बनानेका प्रयास करता रहेगा जिससे अशक्त वर्गकी जीविका की समस्या 
सदा के लिए बनी रहेगी । भौतिक विकास ओर विलासके मोहमें पड़कर धर्म- 
संस्कृतिको त्यागकर ऊँचा जीवनस्तर पानेके लिए व्याकुल रहता है ओर 
Kara जीवनके अनेक संकटोंमें पड़ जाता है| सुख-साधन संपत्ति qaia 
मात्रामं मिलनेको नहीं है क्‍योंकि सशक्त वर्ग उसको अपने हाथमे संचित 
रखता है। इसके भाग्यमें कष्ट और पीड़ा ही है। इधर पुरुषार्थकों भी छोड़ | 
बैठा, उधर भोतिक समृद्धि, सुख ओर आराम भी नहीं पा सका । तो भी भोग- | 
TK आशासे बंचित होकर उसीकी सेवामें तत्पर रहता है। उसकी 
मौलिक कमी ओर बिषमताको नहीं समक पाता है। विस्मय और चिताको 
चात है कि एक तरफ आधुनिक लोग इस युगको हेतुवादी कहकर धर्म आदिको 
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रंध विश्वास बताकर इससे दूर हो जाते हैं श्रौर स्त्र्यं जीवनकी मौलिक | 
समस्याञ्रोंसे चितित होकर भी "उनके विपयमं aèr बलपर गहराईसे 
विचार करना बवाल मानते हैं । ब्रकरीको कसाईके हाथका घास प्यारा है। | 
. यदि आधुनिक जन इन समस्या्रोंका सम्यक रूपमें विचार करना टाल देंगे तो / 
वह प्रगति AR हेतुयादका द्योतक नहीं होगा । वह विनाशकारो daa 

च्रात्मवंचना AR लोकवंचना होगी । समझदार लोगोंको इसे रोकना चाहिए । | 


४--्राज मानव जीवन भौतिकताके संकुचित RA पड़कर स्तंभित हो | 
रहा है । सीमित जीवन ही मृत्यु है । महत्ता ओर विशालतासे ही जीवन खरोत | 
प्रचल होता है । ग्राध्या।म ओर अधिदेवसे जीवन सुस्थिर, समग्र, विशाल | 
AR महान बनता है। पर इन संस्कारोंको भी आजकी भोतिक शिक्षा, राज- : 
नोति, समाज व्यवस्था AR वातावरण आदि मिटानेके प्रयासमें हें। अब 
व्यक्ति इन तथ्योंकों समझे कैसे ओर व्यवद्दारमें लाये केसे ? 
५--यदि पालक वग ( सरकार ) के वदलनेके संत्रंभमें विचार किया ' 
जाय तो प्रजा बदले विना इस प्रजातंत्रके युगमें राजा ( सरकार ) बदल नहीं 
सकता । प्रजा बदलनेके पहले व्यक्तिशः परिवर्तन होना आवश्यक है | 
६--श्रत्र व्यक्ति, जोकि भोग और भौतिक जंजालमें फँसा हुआ है, जिसके 
कारण उसका मन चंचल AR कमजोर दो गया है, जिसकी शिक्षा ओर संस्कार 
भोतिक हो गये हं श्रोर आत्मवल्ल एवं व्यक्तित्व लुत हो गये हैँ, जिसका एक- 
सेव लक्ष्य भोतिक विकास या जीविका चलाना मात्र हों गवा ओर उसके: 
भ्रविरत प्रयाससे सदा चिंतित एवं व्याकुल रहता है, तनिक विश्राम नहीं लेता' 
यह केसे लोकसंग्रह ग्रौर श्रात्मोन्नतिकी आजीवन साधनामें जुट सकेगा ? 
७--श्राजके नेतिक पतनके वेगको देखनेसे लगता है कि आगामी 
संततिका शेय खतरमें पड़ गया है। भोगके कारण सबसे स्वार्थ 
अभिमान बढ़ गये, समष्टि जीवन नष्ट हो गया । सव लोगोंमें अलग रहनेको 
प्रवृत्ति बढ़ रद्दी है घरमें भी कलहका प्रवेश हो गया । धार्मिक परंपरा, रीति-रिबाज 
ठरकरायी जा रही हैं । आज अकेले अपनी उन्नति ओर ऐश ्रारामके लिए 
अ्यक्ति धम, देश, संस्क्रति, समाज, बंधु-चांधव आदि महत्त्वपूर्ण विषयोंको कहीं 
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गौण बनाता है और कहीं तिरस्कार भी करता है। इस स्थिति सं वह अपना 
कल्याण क्या कर सकेगा? परिवारफ़ा, समता, समृद्धि ओर स्वाभिमानके 
साथ, क्या निर्वाह कर सकेगा १ देश और लोकका कल्याण क्या साध सकेगा १ 
इस स्थितिमें आगामी दो-तीन पीढ़ी तक क्या-क्या चिंताजनक परिवतन आयेंगे 
यह कहना कठिन हो जाता है । 

द-धार्मिक और आध्यात्मिक चेतनासे ही देशमं जब कभी चेतना 
आयी थी । पर आज धार्मिक ग्लानि फैलायी mati देशके चारों ओर 
विपत्ति है । अन्दर स्वार्थ, विषमता और कलह KI देशकी अनादि सिद्ध 
धार्मिक एकात्मता भूलकर एक स्वप्नतुल्य कृत्रिम और भौतिक एकता जानेका 


अयास किया जा रहा है, जोकि कभी संभव नहीं है । 


६---आज धर्म परिवर्तन विश्वम ak भारतमें भी बड़े पेमानेसे चल 
रहा है। इसके लिए. असहिष्णुता, विश्वपरिवतनकी कामना और कुमार्ग . 
( घन, स्री धमकी आदि ) से प्रचार हो रहा है। अनपढ़, निधन ओर भावुक 
लोग इसके वशमे होते जा रहे हैँ । सनातन घम घट रहा दें । 


१०--ञ्राजकी समस्या “केवल धर्मकी ही नहीं, अपितु मानवताको R | 
आजके नेतागण प्रगतिके नाम पर विश्वके पेमाने जो काम कर रहे हैं सांस्कृतिक | 
इष्टिसे उससे मानव मात्रकी हानि हो रही है । 

११--आजके जीवनमें समता, सहकारिता, सेवा, जिज्ञासा, स्वाभिमान 
सपष्टवादिता और शःतिप्रियता आदि अच्छे लक्षण हैँ, भोग ओर स्वाथ सीमित 
जीवन, एकांगी भौतिक दृष्टिकोण, सामूहिक स्वाथ ओर मिश्या अभिमान, राग 
द्वेष, स्पर्धा, युद्धकी तैयारी ओर छल कपट युक्त बुद्िकुशलता आदि बुर लक्षण 
भी हैं। पर चिताकी वात यह है कि अच्छे लक्षण बुरे लक्षणके घेरेमें हैं। 
समस्या यह है कि अच्छे लक्षण कैसे स्वतंत्र ओर प्रबल होवें ओर बुरे लक्षणोंका | 
दमन कैसे करें? आजके भोगतंत्रमें यह केवल औपचारिक आशामात्र है। 
अच्छे लोगांकी इष्टिसे यह संभव नहीं ज्ञात हो रहा है। 3 

१२-ञ्राज विश्वमें जितनी तेजीसे बेशानिक प्रगति एवं भोतिक विकास 


` हो रहे हैं उतनी तेजीसे मानवका भावनात्मक एवं सांस्कृतिक विकास नहीं हो रहा | 
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है, अपित उतनी ही तेजीसे उसका सांस्कृतिक पतन हो रहा है ओर उसकी . 


भावनाएँ संकुचित हो रही हैं। अणु-युगकी प्रबल पाशविक शक्ति और मानवकी 
“1 भावनाओं के जोड्से A अपेज्ञा हानिकी संभावना अधिक 
a मल पादाविक शाक्ते खतरका कारण बनती है। उसका दुरुपयोग एवं 
na वचानेके लिए उससे अधिक उदात्त, विशाल एवं संयमशील 

वनाएः सानवमें ha) ~ W . . ~ 

i u T S इस _ भावनात्मक एव सांस्कृतिक विकासकी प्रयास 
ख उपेज्ञा हो रहो है और पाशविक शक्तिका संचय, भोग विलासिता एवं 
भोतिंक विकास ये सबके लिए प्रधान TFA बन गये | तब अशांति एवं विनाशका 
डर दूर कैसे होगा ? 


NIAT मानवके जीवनमें इन्दर व्यक्तित्व ( Split Personality ) 
एक मालिक समस्या बन गयी है। मानब जीवनमें एकात्मता, एक Baar या 
संतुलन बिगड़ जानेसे व्यक्तिके विचार एवं भावनाओंमें भी मौलिक इन्द्र उत्पन्न 
n लगता है जिसका निवारण परमार्थसे युक्त संतुलित जीवन व्यवस्थाके लावा 
र किसी उपायसे स्थायी रूपमें संभव नहीं है। त्रिकरण ( मन, वाक और 
कम ) में समता ही समग्र या संतुलित व्यक्तित्वका लक्षण है, उनमें मौलिक 
विषमता ही इन्द्र व्यक्तित्वका योतक है। इन्द्र व्यक्तित्वसे पुरुषाथ्थंका नाश 
` होता है, मनमें अशांति और आंतरिक संघर्ष बने रहते हैं, जो आगे बढ़कर 
' पागलपन आत्महत्या या बीमारीके रूप धारण कर सकते ži एकांगी भौतिक 
' म्रगतिके अनुसार यह समस्या भी बढ़ती है। इसलिए प्रगतिशील देशाँमें 


यह समस्या परल रहती है। जो विगठन और विषमता ( इन्द्र समाजमें हैं 


वे क्रमशः मनमें भी प्रविष्ट होते हैं और जो मनमै जगह पाये हैँ, चे पारिवारिक . 


| AR सामाजिक जीबनमें मी प्रदिष्ट होते हें। इस प्रकार आधुनिक भोग fial- 
सितासे उत्पन्न यह विषमता या इन्द्र वाह्म जीवनसे मन और मनसे बाहर 
aa होकर, सारे मानव जीवनको घेर लेता है। भौतिक समृद्धि हो या कमी 
S मानसिक अशांति, इन्द्र ओर भय निश्चित रहते हैं। आत्महननके बह 
कुचक्रसे व्यक्ति वचे कैसे ? 
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द आधुनिकता ओर आस्तिकताका विवेचन-- 
| _१--आसस्तिकताका प्रधान Ag अमर्यादित भोग है । आज मानवके सामने 
| प्रधान समस्या जीवनको संतुलित व्यवस्था ओर सुरक्षा है । 
| २--(अ) मोक्ष समाज व्यवस्था चक्र-- 
¦ विना चित्तशुद्धिक्रे ज्ञानकी योग्यता नहीं । 

9 त्ञानके मोक्ष नहीं । 

„ Tedi चित्तशुद्धि नहीं । 

„» समाजव्यवस्थाके सत्कर्म संभव नहीं । 
(ar) आधुनिक भोग दासता चक्र--- 
। ्यास्तिकता जीविक्ाके लिए. आधुनिक समाजके ऊपर आश्रित है। Ag- 
निकता भोग-विलासमें ल्न है। इस कुचक्रमें anu विच्छिन्न 
' होजायगा। 
| ३--मोग ओर समता परस्पर विरोधी हैं । 
। आधुनिकता और साम्यवाद „ 
। विलास श्रोर विकास 
क्रान्ति आर शांति या स्थिरता 
¦ हेतुया तक आर व्यक्तिगत इच्छा ,, 
। मोह (ममता) Ka „ 
' श्रेय ओर प्रेय s 
| अभिमान ओर ज्ञान 
, ४--जीवनके मोलिक छः सम्बन्ध--पिता-पुत्र॒का, भाई-भाई या बहनका, 
|. पति-पत्ञीका, गुरु-शिष्यका, साथी-साथीका और राजा-अ्रजाका । 
भोग या आधुनिकतासे ये छुः सम्बन्ध टूटते हैं। AA ही इनका संतुलन 

ओर संवधन सम्भव है। 
५--विकृत समाजव्य4स्था रूपी समष्टि पुरुषका चित्रण-- 

इस पुरुषका प्राण या बुद्धि है आधु निक विज्ञान । 
» AÈ राजनीतिं। 
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इस पुरुषका उदर है Jagad व्यवसाय | 
» के पाद हैं पाशविक संख्यावल । 
» फा लक्ष्य है प्रकृतिका नियन्त्रण और उपभोग । 


i इस दानवके दो रूप हैं--आकर्षणकारी और दमनकारी, आदर्श नारे | 
र उनके विपरीत क्रूर व्यवहार । समाजके अंगोंके इस विपम संबंधसे भौतिक 


विकास और नैतिक पतन निश्चित है । 
सुव्यवस्थित समाजका चित्रण--लक््य है-मोल । बन्धन है-संसार और 
भोग । माग है-त्याग ओर विराग । आधुनिकता या भौतिकता साधन मात्र BI 
(अ) नैतिक प्रगति कानून, शक्ति, या दवावसे संभव नहीं है । 
स्वेच्छाके साथ सत्य एवं धर्मकी उपासना करनेसे ही संभव है । 
(आ) नैतिक पतनसे जीवनके छः सम्बन्ध टूरते हैं । प्रामाणिकता नष्ट होती 


दै, आर्थिक व्यत्रहार कलुषित होता है, भमका उचित फल नहीं मिलता है, अथ | 


शक्ति कम हो जाती है ओर सामाजिक विगठन शुरू हो जायगा । 
(३) भोगसे अंग शिथिल होते हैं, विवेक नष्ट होता है और समाज में संतर 
एवं विप्लव शुरू होते हैं । 

(३) सांस्कृतिक आधार ओर संयमके बिना जो विप्लव शुरू होगा वह और 
भी विगठनकारी एवं दमनकारी सिद्ध होगा । भौतिक विकास भले ही हो पर 
नैतिक पतन और बढ़ेगा । ; | 
: आज घम छोड़कर अधम करनेसे जीवन सफल होनेका दृश्य दिखाई 

रहा है। ऐसा होते-होते ऐसी स्थिति आयग जबकि अधमसे भी जीविका 


Cc Pa `A 
नहीं बनेगी । जव धर्मसे नहीं होगा और अ्रधर्मसे भी नहीं होगा तच सर्वनाशका 


' . डर है। इस कुचक्रसे बचे कैसे ! 


(श्र) परिवार नियन्त्रण (शरा) र्थं ओर कामका नियंत्रण (इ) परिश्रमके 
साथ अथशक्ति एवं योग्यता को बढ़ाते रहना (३) अच्छे लोगोंकी समष्टि गठनकर | 


सामाजिक जीवन को धर्मावलंबी और स्वावलंबी बनाना होगा । 


भोग 9-आत्मसंयमका अर्थ कुशलपूर्वक स्वार्थ नहीं है। जीवन को बहिमुंखी 
बिलास और संङुचित स्वार्थसे मोड़कर अन्तर्मुखी और कर्तव्य एवं घर्म- | 


' निष्ठ बनाना है। 
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| ` (अ) पेसाका अभाव सबको सदा अनुभव होता आया है। आज २०/- 
। माह कमानेवाला भी जीवनयापन करता है और हजारों कमानेवाला भी । पर 
` दोनोंमें आशा आर अभाव बने रहते हैं। वही पुराने ढंगके लोगोंमें वस्तुतः 

1 रहते हुए भी व्यवहारकी नियति टूरती नही थी। यह आत्मसंयम और नैतिक 
| जीवनका फलस्वरूप है। 


aa आर्थिक उन्नति में ही नहीं अपित नैतिकता में हैं | 

|__ 5- आज के व्यक्ति के विचार और लक्षय लौकिक जीवन तक सीमित हैं। 

| उनकी पूर्ति के साधन भो लोकिक जीवन तक सीमित हैं। इस में कलियुग या 

AN के आधिक्य और पतन भी निहित हैं | 1 

। , ६--सामाजिक स्थिरता केवल भौतिकतामें नहीं, नैतिकतामें है। 

म , २०--भोगसे श्रधर्मं और अधर्मसे मोग यह एक कुचक्र है। 

| मजबूरीसे अधम र अधमंसे मजबूरी ,, 

| | ११--विज्ञान धमकी उपेक्षा करता है। अबसरवादी भक्ति, व्यवसाय ओर 

| | पूंजीवाद धमका दुरुपयोग करते हैं । राजनीति धर्मको दबाती है या वशमें रखती : 
है । पाशविक संघ शक्ति धर्मका तिरस्कार करती है | 

| १२--पाश्चात्य सभ्यता ओर आधुनिक जीवनका लक्ष्य भोग है। भले ही 

| उन्होंने उन्नत ्रादशके लिए. कितने ही महान त्याग, तपस्या, चलिदान और 

| संघर्ष क्यो न किये हों, उन सत्रका अंतिम लक्ष्य जीवनका उपभोग ही रहा है । 

1 सामूहिक AR दीक्षकालोन प्रयास भोगके साधन-संपत्तिका उपार्जन और रक्षाके 
लिए है । साधन कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो साध्य ya होनेसे साधन भी 

॒ 5 लुद्र हो जाता È | 


१३--जहाँतक पूंजीवाद ओर साम्यवादका प्रश्न है, दोनों आस्तिकता और 
तिकताकी उपेक्षा करते हैं। एक तो दुरुपयोग करता है, दूसरा तिरस्कार 
` करता है । यही विप्लवका कारण बनता है। सामाजिक समता टूट जाती है। 
Er Karat उग्र हो जाती ' है। क्रांति आ जाती है। नैतिकता लुप्त हो 
जाती है । 9 
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१४--आस्तिकता को आधुनिकतासे डरनेका कोई कारण नहीं दै। इम (६ 
आधुनिकताका विमर्श करेंगे। यदि समझकर इधर ्राबें तो ठीक है। नहीं तो (S 
भोग जिसका आधार तन्त्र है उसीसे जीवनमें इन्द्र, कलह ओर संबष उत्पन्न (६ 
होंगे जिनकी उपशान्तिके लिए आथुनिक ia धमकी शरण लेनी पड़ेगी । ' 
समय और जक्षमताका प्रश्न है। आस्तिकताकों कष्ट सहना पड़ेगा । वह वरात्रर (१ 


कठिनाइयोंका सामना करती आयी है । (2 
५--आस्तिकोंकी विमशंसे डरना नहीं चाहिए, कतेव्यसे डिगना नहीं 
चाहिये और भोग एवं स्वाथसे वंचित नहीं होना -चाहिये । zi 


१६--संप्रदाय कभी मिट नहीं सकता । मिदानेवालाँका एक अ्रलग संप्रदाय 
हो जायगा । भौतिकता या आधुनिकता संकुचित है, संप्रदाय नहीं | वदद विशाल - 
सवसामान्य एवं आध्यात्मिक सत्य के ऊपर आधारित हे, संयामत, संतुलित AR 


ह्म 
अविनाशी है [ज 
१७--विज्ञान केवल भौतिकता ओर gaga सीमित हे। भावना प्रपंचमं | 


उसकी पहुँच नहीं है। परलोकको तो वह मान ही नहीं सकता । इन वाताँमं | 
केवल आस्तिकतासे ही काम ठीक ढंगसे हो सकेगा । आधुनिकता या विज्ञान 
भौतिक साधन है ओर ्रास्तिकता पारमार्थिक साध्य है, साधन साध्य के बिना {` 
सार्थक नहीं होगा ओर साध्य साधन के बिना प्राप्य नहीं होगा । En 
१८--भोतिक जीवनका प्रधान लक्षण है कि बाह्य आर Arakan 
तुलनामें: वह वाह्मको प्रधानता देता है ओर Aa गौण मानता है || | 


(१) वह सम्यताको चाहता है-संस्कृतिकों गोण मानता है | Ig 
(२) ,, सोन्दय (aa) ,, गुण ,, कि 
= (३) ,, व॒दधिकुशालता ,, नेतिकता ,, 
~ ७ 
(४) $) al भाक्त ” थम 99 5 k 
(3) ,, संड्यावल y सत्य या न्याय „ 
(६) „ श्रथ „ _यौग्यता ,, 
(७) ,, जीविकाकी शिक्षा „ जीवनकी शिक्षा ,, 
(८) स्पर्धां । 
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| ( ११ ) 
र (६) पाशविक संघ शक्तिका प्रावल्य ( नीचेंमहत्यं गतम्‌ ) 
t (१०) अथ-कामके विषम संयोगसे सत्य धर्मका दमन | 
1 (११) विज्ञान, यंत्रयुक्त व्यवसाय और संख्याबलके विषम संयोरासे वर्णा- 
। ` श्रमका दमन | | 
र (१२) स्वार्थ विलासिता और कलह | 
(१३) ज्ञुद्रताका विकास श्रौर महत्ताका हास | 
` १६--अजातंत्र, विज्ञान या भौ IR 
| i या भौतिकता बहिमुंखी या अधोमुखी है। धर्म 
अंतमुंखी या ऊध्बमुखी है | 
7 
1 २०--संख्याबल रहने तक सरकार अ्रधम कर सकती है | संख्यात्रल बनाये 
3. Taj A श्र € > ~ विप ~ 
ने के लिए श्रधम करती | Tar दल भी सरकारको हरानेके Ru 
PARI पनात हैं। तासय--ञ्धमको प्रजातंत्र रोक नहीं सकता । संयम रहित 
aa पाशविक संख्या तंत्र हो जाता है। प्रजातंत्रके ऊपर संयम राष्ट्रके 
जारिव्यसे ही संभव है। चारित्यका संवर्धक शिक्षा या घर्म है । | 
PEN १--अजातंत्रको जनताकी तुष्टीकरण नीति अपनानी पड़ती है । उसीमें | 
ए {सका ARA है और पतन है। प्रजातंत्र जनताका मेय कर सकता है, भय नहीं 
हुचा सकता है। धम व्यवस्थासे ही श्रेय संभव है| | 
1 kh J p श्रम Ad “s `A 
1 ९९--वर्शाश्रमको व्यवस्थामे इत्ति, घर, कपड़ा और रोटीकी चिंता नहीं 
| । जीवनका नैतिक दृष्टिकोण ओर 
| ५ यला रकि कोण भो स्थिर और स्पष्ट था |: आजकी व्यवस्थामें 
(AKG आर भोतिक अस्थिरता एवं अशांति बनी रहती हैं । व्यक्ति सुखसाधनके 
Ag ह रहता है, Ta सुखकी पूर्ति नहीं होती है। समश्याद्राँका हल 
हीं | तिः विश्राम नहीं | अर्थ-कामको चाहसे छूट नहीं। यह एक कलिमल 
| मूइ स्थिति है | यह एकांगी भौतिक प्रगतिका फल है | 


२३--प्रजातंत्रके दुरुपयोगसे उत्पन्न हानिसे वचानेके नामपर सैनिक-शासन 
i किया जाता È | 
1 


~ bjó ~ 


q ... 
९४--उपञुक्त विषम संबंधपर आधारित आधुनिकता 'आस्तिकताको 
[पने नहीं देती है । इस संतं धका यूत्र भोग है | 
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` नामपर उल्लंघन करते हैं | अंततोगत्वा माता पिताको भी तिरस्कार z हँ 
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(IR) | 
२५--रागसे द्वेष उत्तन्न होता है। विरागसे निमंल अनुराग उत्पन्न होता 
है । सामाजिक संबंधोंका आधार त्याग, विराग और कतंव्य है, राग नहीं | | 
२६--नियम और संयम विहीन विशालता ( समानता ) भौतिक है 
संकुचित, एकांगी और पाशविक है, जिससे दिल पत्थर होता दै! नियम 
संप्रदाय और धम सहित विद्यालतासे ही समाजमें साम्य संभव है, जोकि विवेच 
और उदारतासे युक्त रहता है। भौतिक एकाग्रता एकांगी हैं। Ia 
एकाग्रता. केन्द्रित होते हुए विशाल रहेगी | 4 
२७--प्रकृति, पाश्चात्य सभ्यता और प्रजातंत्र अधोमुखी हैं । ये प्रि ` 
भार्गके हैं। घम ही निवृत्तिका मागे है; ्त्मोन्नति और कल्याणकारक है| 
वह प्रेय है, यह श्रेय है। i 
२---राजनीति, समाज व्यवस्था और प्रजातंत्रका मेरुदंड नैतिकता होन ` 
चाहिए. | उसके विना वे ्रात्मनाशक और लोकविनाशक वनते दं । ks 
२६--्राज लोगों में राष्ट्रीय शील नहीं बना । पर राष्ट्रका नेतिक शील भें : 
qama है । i 
३०--पूँजीवाद और समाजवाद (Socialism) जो भोगके ऊपर आधा . 
रित हैं ये निश्चित रूपसे साम्यवाद, सैनिक शासन या राज्यनियंत्रणकी भूमि . 
बनाते हैं । Sol Pe ` 
३१--भोग विल्लासिताके कारण आज स्वार्थ ओर अशानने लोगोंको घे : 
लिया जिसके कारण समाज व्यवस्था ऊपरसे टूट रही है। राष्ट्रकी एकता ओं . 
धर्मकी मान्यता कुंठित हो गयो । वण, भाषा, प्रांत, पंथ और बगंका कलं _ 
' शुरू है । श्रव परिवार जोकि समाजका मोलिक अंग है उसमें भी कलि रे 


` कर गया । बच्चाको स्वार्थ भोग और अभिमान दरसाये जाते हैं। फलस्वह _ 





वे बड़े होनेसे ga विलास्रिताको अपनाते हैं। जीवनकी मर्यादा्रांको 


जैसे पिता वैसे पुत्र । जिस पिताने स्वयं सामाजिक ओर धार्मिक द्‌ 
तिरस्कार किया उसका पुत्र कैसे उसको आदर करेगा १ जत्र तक धम के 


(१३) 


' चेयक्तिक परिवतेन प्रत्येक घटकमें नहीं लाया जायंगा, राष्ट्रको यह मोलिक 


बीमारी, जोकि ऊपरसे जड़तक पहुँच गयी है, उसको दूर करना संभव नहां है| 


३२--अविनीति या अधमसे विप्लव और विप्लवसे ञ्रविनीति यह कुचक्र 
पादाविक संत्रशक्तिके आधारपर अधोमुखी होकर बढ़ता जायगा । जैसे यह बढ़ेगा 
वैसे भम॑, संस्कृति, संप्रदाय, नैतिक चारित्र्य ओर सामाजिक बल कम होते 
जायेगे । राज्य सत्ता (या नियंत्रण State control) वढ़ेगी । सामाजिक 
संप्रदाय (Social Tradition ) र व्यक्तित्वका बल लुप्त होंगे। मज- 


Ada, राजतंत्र, ada भावनासे युक्त प्रजातंत्र भूस्वामोतंत्र, पूँजीवाद | 
| राष्ट्रीयकरणुसे युक्त समाजवाद, राज्यनियंत्रणसे युक्त एक पक्षीय साम्यवाद 


AR निरंकुश सनिक शासन--यह क्रम आधुनिक (पाश्चात्य) समाज व्यवस्थाकी 


' गति-विधि है। मानवके नेतिक और सामाजिक पतनकी दुःखद कथा है । 


¦ सानवके AI AR दुराशाका AAMA फलस्वरूप हें । भोतिक प्रगतिसे 





' उत्पन्न मोहांधकारका फल दै। विषम संयंधी ओर भोग ्रावारित आधुनिक 
' समाज व्यवस्थाका आत्मनाश È । 


` ३३--(१) मजहृतंत्रसे धर्मं ओर आध्यात्मिक विमश, वैज्ञानिक और 


| भोतिक विकास रुक जाते हैं। (२) राजतंत्रके निरंकुश पालन॑से प्रजाका उत्पीड़न 
| होता है | पालक वग और देशमें कलह होता है। भोगके कारण धार्मिक 
| विकासमें बाधा आतो है। (३) पूँजीबादसे जनताका रथिक शोषण, धर्मका 
घे दुरूपयोग, स्वार्थ और चुद्रताका प्राबल्य, सत्ताका हास और सर्व सामान्य 
र प्रजाहितकी उपेक्षा होती है। धनकी पूजा ओर gusi उपेक्षा होती है। 


श्रार्थिक समता टूरती है। (४) प्रजातंत्रसे सामान्य जनता भी धर्मविसुख और 
भोग-प्रिय बनती है । प्रामाणिकता घटती दै । कुशलतापूर्वक परस्पर यंचना 
बढ़ती है। परोक्त और प्रत्यक्षम कलह बढ़ता है। धमं या न्याय संख्याबलकें : 
अधीन हो जाता है। सामाजिक समता दिखाबरके लिए रहती है। आंतरिक 


द्वेष और भेद बने रहते हैं । राज्यनियंत्रण और सेन्यका आश्रय घढ़ते CI 


aa sar और अ्धिकारकी लालसा बढ़ती हैं। (५) अधिकसंख्यकोंकी 


ई दरिद्रता ओर नलके कारण समाजवाद किसी न किसी रूपमें अनिवाय होता 
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( W ) | 


है। अच्छे लोग पालक वर्गसे हटाथे जाते हैँ और श्रयोग्य लोग वहाँ पहुँच 
जाते ह । समाजवादसं व्यक्तिम उदासी बढ़ती है, प्ररणा घटती हे। दलगर 


' स्वार्थ ओर कलसे सामाजिक स्थिरता Edi द। व्यक्तिगत स्वाथ ओर पद 


लालसा सामूहिक स्वाथके द्वारा ञ्रपिकारको हस्तगत करनेका कुप्रयास स 
कर देते हैं| राषट्रीयकरणसे राञ्यनियंत्रण ओर भी बढ़ जाता है । व्यक्ति-स्वातंत 
नाम मात्रके लिए रह जाता है। व्यक्ति पूर्णतया वहिमुंखी ओर भौतिकतारे 
सीमित रह जाता हैं आर समूहका दास बनता हैं। अ्रविनीति, ग्रनाचार A 
अराजकता बढ़ते ह। समाजका नियंत्रण केवल पाशविक संघशक्तिके अधीन 
हो जाता E l सरकार व्यक्तिका दमन करती है; पर व्यक्ति ओर daa दर हो 
जाती ह । (६) AA इसके सामने तीन रास्ते हो सकते ह--पूँजीवाद, साम्यवाद 
या संनिक शासन । संस्कृति आर अथयुक्त देश पहलेको अपनाते हैं। अथहोन 
और संस्क्रतिहीन-देश वाको दोको अपनाते हैं। निरंकुश सेनिक शासन या 
एक पक्तीय शासन व्यक्तिके गलेमें साँप वन बैठता है। व्यक्तिसे Ragu 
अलग होकर उसके ऊपर जवरद्श्ती शासन करता है। अड़हीन पेड़के समान 


यह तंत्र कभी. भी गिर सकता है। यह पाशविक संघशक्तिके विकास और 
पतनका क्रम है | 
३४--जिन-जिन देशामें यह अविनीति रोकी जा रही है वहाँ पर प्रत्यचचे 


' राज्यानेयत्रण चरम सौमापर है। परोक्षमें धमके नियंत्रणका सहारा लिया जा 


रदा है । जत्रतक स्वेच्छा ओर झिच्षाके द्वारा धार्मिक नियंत्रण प्रत्येक व्यक्तिके 
जीवनम लागू नहीं होगा यह अवगति रोकी नहीं जा सकती | 

३५ सामाजिक अस्थिरताके कारण धनी लोग उदारहीन और कंजूस 
वनते ह, निधन विप्लव मचाते हैं | | 
६--राष्ट्रीयकरणुसे व्यक्तिगत प्रयास कुंठित होंता है। अविनीति ad 

है | उपज घरतो है । खर्च बढ़ता है। यदि नहीं करे तो प्रजा और 
शोषण जारी रहता है, वर्ग और अथकी विषमता बढ़ती है और राज्यतंत्र 7 
वगके gek हाथमें जाता है । : 

२७--समाजवाद एक आदश व्यवस्था, आदश लोगोंके लिए है। 

सबके लिए आचरणयोग्य नहीं है। न उससे साम्यवादके समान सहद ae न 
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ही संभव है, न उसमें पूँजीवादके व्यक्तिगत प्रेरणाका ही स्थान है। आशा की 
जाती हैं कि दोनोंके गुण उसमें आ जायेंगे | किन्तु कहीं-कहीं प्रयोगमें देखा 
जाता है कि दोनोंके अवगुण उसमें आ जाते हैं। स्वेच्छा, नैतिक शील और ' 
धमदंडके बिना प्रजातंत्रका निर्वाह कठिन है | 

AT विरोध ग्रजातंत्रसे नहीं, बल्कि जो भोगपर आधारित एवं 
भोतिकतामें सीमित है और जो घर्मकी उपेक्षा करता है उस अधोमुखी प्रजातंत्रसे 
दे | वह पाशविक संघशक्ति ओर राज्य भक्तिके बल पर ही काम कर सकेगा | 
चम र प्रजातंत्रको एक दूसरेको प्रभावित करना चाहिए, उपेक्षा नहीं | 

__ ३६--विषम सम्बन्धी, भोगपर आधारित समाज व्यवस्थामें धर्म पंगु और 
विकलांगी हो जाता है। धर्म स्वातंत्रय निरर्थकः हो जाता है। भोगके वशमें 
अधिकांश लोग नास्तिक बनते हैं और ार्तिक जन धर्मका विवेचन छोड़ देते 


NN 


8 ~ € 
हं | चे धमको रूढ़ि बनाकर शासनका दुष्टीकरण शुरू करेंगे । परिस्थिति और 


€ 


Cc ~ A 
MIA अनुकूल धमको व्याख्या निर्माण करेंगे । जीवन भौतिकता और प्रत्पक्षसे 


ह v जायगा। इस क्रमसे आध्यात्मिक और नैतिक अंधेरा शुरू हो 
जाए 


ty 


y 


KA समाज व्यवस्था प्रेयके ऊपर आधारित है। धर्म श्रेय 
चित्य या कर्तब्यके ऊपर आधारित है। प्रजातंत्रका निर्णय संख्यावलकी 
इच्छाके ऊपर है| यह येय है, श्रेय नहीं; नश्वर और परिवर्तनशील है, शाश्‍वत 
नहीं | कतव्य इससे BAKU है। उसपर आधारित धर्मव्यवस्था शाश्वत ओर 
मानवमात्रके कल्याणकारी है । इसलिए सनातन धर्म शाश्वत और मानव धमे है । 

४१-१) आज मानव श्रेयस्कर स्वधर्मको छोड़कर आकर्षक, भोगपर 
आधारित, विषम सम्बन्धी आधुनिक जीवनको अतीव रागसे अपना रहा है। 
इस भोतिक सुखमें पड़कर उसका चारित््य, विवेक, समता और सामर्थ्य AETA : 
हैं । जीवन ओर जीविकाकी समस्याएँ सुलभी हुई दिखायी देती हैं पर और 
Tam जा रही हैं| अतीब कष्ट और दुःखके वाद विराग आता है। अनासक्त : 
सम्बन्ध और प्रयाससे ही जीवन समृद्ध होता है, पुरुषार्थ ma होता है। वह मूढ़ | 
स्थिति है, यह ज्ञान स्थिति है । (२) युद्ध और शांति, आहार. और दरिद्रता, 
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स्वास्थ्य ओर बीमारो, जातीयता ओर शरणाथां, व्यक्ति स्वातंत्र्य ओर राज 

| नियन्त्रण, आर्थिक समता, सामाजिक स्थिरता ओर सुरक्षा, न्यायकी प्राति और 

` उसका मूल्य ओर प्रामाणिकता आदि मालिक समस्याएं सुलभो हुई दिखायो 

देती हैं पर उलभ रही हैं । | 

४२--यदि आधुनिकता (का भूतल स्वर्ग) साध्य मानी जायगी तो वह मृगः 

तृष्णाके सामान कठिन प्रयासके बाद भी प्राप्य नहीं SI उसको साधन मातर 

. नाना है| आस्तिकता साध्य है। अनासक्त परिश्रमसे जीवन सफल एवं समृद्ध 

बनाना दै | 

४३--आज सन्यास लिये विना ही राज्यनियंत्रण ओर राष्ट्रीयकरणसे सबके 

ऊपर एक प्रकारका पाशविक सन्यास आ पड़ा है। चारों ओर अशांति ओर 

अस्थिरता है । किसीके साथ ममता नहीं, निज घर नहीं और होटल जीवन; 

नोकरी ठीक नहीं ऑर निज सम्पत्ति नहीं | | 

४४--परिस्थितिके अनुकूल, स्वार्थ पूर्ण, एवं एकांगी आस्तिकता लुद्र) 

विनाशकारी, आत्मवंचनी और लोकवंचनी है। यही लोक संग्रहके प्रच्छुन्न एवं 

प्रधान शत्रु है | परिस्थितिको वशमें रखनेवाली, उससे सदा संघर्ष करनेवाली. 

निस्थां एवं लोक संग्रही आस्तिकता आवश्यक है | | 

४५--आशध्तिकता या आधुनिकता जीविकासे सीमित नहीं, जीवनसे व्यास 
होनी चाहिए | 


६--इनकी रक्ता आवश्यक है--(१) विवाह पद्धति (२) पारिवारिक 
स्थिरता (३) धर्म-परम्परा । 
७-प्रत्यक्षम प्रजातंत्र व्यक्ति स्वातंत्र्य देता है। राज्य नियंत्रणे E 
परोक्षसे उसका दमन करता है। 
४२_अभिमान और विराग परस्पर विरुद्ध हैं | अभिमान छिपा रहता | 
अहंकार जल्दी ज्ञात होता है | इसलिए अभिमान गृह शब्चके समान है। | 
४६--आज मानवका नेतिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व लुस-प्राय है। वह 
सत्ता, धन, अन्धविश्वास, विलास और भावावेशका दास है। वह सत्य और | 
घर्मको न सोच सकता है न कर ही सकता दै । यह हृदय दौवल्य या मानसिक 





| 
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कमजोरी है | उसने HANA दाताको बनाया और उनका दास बन गक्ष | सत्य 
का स्वार्थके अनुकूल व्याख्या करना आज उसकी एक बिशेषता हो गयी है । 
अन्यको वंचित किया, स्वयं वंचित हो गथा । 
५०--भोतिक प्रगतिका फल है कि व्यक्ति सत्ताका दास बन गया । पाश 
विक (संब) शक्तिसे मानवने मानवस्रको दमन किया है। भगवानका विधान 
छोड़कर अपना विधान लागू किया । मायाके वशमें पड़ गया | सफल होनेकी 
आशा सदा बनो रदतो है पर कभी पूर्ण नहीं होतो है। श्रेय नहीं, आत्म-हनन 
दी इससे होता है । व्यक्तिको इस भयंकर मायाजालसे बचना हे | जो समाज या 
व्यक्ति भगवानके विवानको नहों मानेगा वह अपना Ka स्वयं चनायगा, 
a FE सवथ कर लेगा। धर्मकों शरणमें जाना इससे वचनेका एकमेव 
«1— नेतिकताके Par सरकार चल नहीं सकती, न वह नैतिक प्रगति ला 
सकती है । (१) बह बराबर Tag अपने INÄ रखनेका प्रयास करती है | फल 
लला वयं पंगु बनती दै (२) अथशाध्तका कथन है कि इच्छाओंको वढ़ानेसे 
राका अर्थ शक्ति बढ़ती है। पर बढ़ती हुई इच्छाओंकी पूर्ति सीमित अर्थ 
कभी नहीं कर सकता है। फल स्वरूप आर्थिक विपमता बढ़ती है, नैतिक पतन 
होता द आंर विग्लव मच जाता है । (३) विज्ञान अलौकिक सत्ताको नहीं मानता 
द । IRAI ही आवार मानता दै । इसलिए MARIA सीमित रह जाता BI 
अज्ञाकिक सत्तासे वंचित रहता है। (४) पाशविक संतरशक्रित व्यक्ति और धर्मका 
RUR करती है, दमन करतो है ओर अन्तमें स्वये नट्ट हो जाती है (4) अध्यात्म 
रहित, : वार्थ पूर्ण ओर अवसरवादी भक्ति धर्मका दुरुपयोग करती है। स्वर्यं 
निरथंक होती है । (६) जो नैतिक शासनको दमन करेगा वह स्वयं नट्ट et 
जायगा । वह सत्ता सवयं सत्यानाश कर लेगी | 


४२ -आज व्यक्ति धर्म छोड़कर शक्तिका दास बना है चाहे वह शक्ति 
आर्थिक, राजनेतेक, वैज्ञानिक, पाशविक या संख्यावल को हो। NA 


- शुड़से चिपको रहती है वेसे वह शक्तिसे चिपका रहता है। शक्ति ( भौतिक y 


नश्वर ओर Rari है। जैसे--शक्ति वदलती या नष्ट होती है वैसे a 
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सानवके जीवन, समाज व्यवस्था, मूल्योंका क्रम (Gradation of values), 
सुरक्षा ओर स्थिरता अस्तव्यस्त और विनष्ट होते हैं | धर्मसे ही इनके साफल्य 
ओर संवर्धन संभव है | i 
५३--आज व्यक्ति राज्य सत्ताके aA सत्य बोलनेमें डरता है। अर्थः 
संचयनक्रे चक्करसे विश्राम नहीं पाता है। कामकी आसक्तिसे मन चंचल एवं 
व्याकुल रहता है। भोतिक आकर्षण ओर आशा वनी रहती है विना | 
/ कठोर साधनाके आत्मोन्नति संभव नहीं है। आज व्यक्तिमें उसको प्राप्ति 
की इच्छा, क्षमता और योग्यता नहीं रह गयी । वह विप्लव मचानेको तैयार है, 
पर आत्म संयमके योग्य नहीं | जो आत्म संयम नहीं कर सकता वह लोक- |. 
नियन्त्रण भी नहीं कर सकता, लोककंटक भले बन जाय | 
५४--वह यंत्रसे अत्यधिक ओर अनुचित लाभ उठाने लगा । उसका दास 
बन गया । स्वयं यंत्रके समान बन गया । आर्थिक समता टूट गयी । साम्यवादका | 
कहना है कि यंत्रका समाजाकरण हो । पर उसने राज्य पूँजीवाद (State cas) . 
pitalism) का रूप धारण कर लिया | गांधीवादका कथन है कि यंत्रको wa 
हटाया जाय । पर अपनो सरकारने विवश होकर-गांधीवादकों छोड़ दिया, और 
अभिमानके साथ समाजवादको अपनाया | E 
५४--आधुनिक व्यवस्थासे व्यक्तित्वका दमन होगा। धर्मसे ही उसका : 
विकास संभव है। F 
६--व्यक्ति जिसका आश्रय लेता है उसका दास बनता है। आत्म-विमुख | ' 
भोतिकताके आश्रयणसे आत्म हानि होती है। भगवानके आश्रयणसे आत्मोन्नतिं 
होती है । | 
५७--भोगसे इन्द्रोंकी विषमता बढ़ती है | वह दुष्ट शक्तियोंके प्राबल्य और 
विनाशका कारण बनता है। यह कलिका विनाशकारी प्रच्छन्न अस्त्र है। (१) 
`, उससे राष्ट्रीय स्वाथ ओर मिथ्या अभिमान बढ़ते हैं, अन्ताराष्ट्रोय स्पर्धा, आर्थिक | s 
` बिषमता ओर कलह बढ़ते हैं (२) भौतिकवादसे समाजके सभी लोग भोग: 
आसक्त बनते हैं | कुछ ल्लोगोंके लिए उसकी साथन-सम्पत्ति उपलब्ध है । अधि-! प् 
कांश लोग अर्थाभावसे भोग-आसक्तमर रह जाते हैं । इससे समता Ti य 
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|) | आदि) Es है | दल, वर्ग, भाषा ओर जातिका कलह उग्र होता है । (३) 
परिवारमें भी कहल भोगसे ही उत्पन्न होता है। धर्मपर आत्रारित अविच्छिन्न 

| पारिवारिक व्यवस्था पद्षपातपूर्ण वनकर विच्छिन्न हो जाती है । (४) भोगसे 

Aka जीवनमें भा इन्द्र पेदा होता है, जिससे चित्त शुद्धि भग्न होती है, पुरु 

| “तका नाश हाता है आर व्यक्ति अपने ah आन्तरित संवर्ष एवं अशांतिका 
Mi दास बन सकता हैं। | 
|. ५८-भोग जिस समाज में लक्ष्य हो गया वहाँ विप्लव अनिवार्य है| 
Pe ३६--राष्ट्रीय एकता घर्म और अध्यात्मके ऊपर ही संभव है। 
भातिक या बुद्धिसे उत्पन्न किसी विधानसे विषमता ही सम्भव है। यही नियम 
। अन्ताराष्ट्रीय, पारिवारिक, ओर समग्र व्यक्तित्वकी एकताके ऊपर भी लागू 
स होता है। ४३ 

६० आज मनुष्यमं जो प्राकृतिक लक्षण आहार, भय, अभिमान 

४ | अज्ञान, उमंग, स्वार्थ आदि हैं उनको बहकाकर पाशविक संघशक्ति बढ़ाई जा 
। रही है। पर धर्मके बिना उसका समुचित नियंत्रण संमव नहीं है। फलस्वरूप 
X बह शक्ति मनुष्यका ही दमन कर देती है। आजका व्यक्ति विप्लव मचाने योग्य 
बना है और उसमें अभिमान रखता है। पर संतुलित समाज व्यवस्थाको न॑ 
TI रचना कर सकता है न उसका, घटक चन सकता है। बह 1वप्लवकारी हो गया 

| पर आत्म संयमी नहीं रह गया | प्रकृति और समाजमें परिवर्तन ज्ञा सकता है । 
ब, पर उनसे होनेत्राले विनाशकारी परिणामोकों न सोच सकता है न रोक सकता 
RI दै। इसलिए वह भोगके कारण अंब और विनाशकारो बन गया । भूतका संबंध 
तोड़कर, भविष्यको चितासे निस्सहाय होकर, प्रत्यक्षके भोगमें, अर्थसँचयनमें 
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| और स्वा्थंकी पूर्तिमें सत्रलोग लगे रहते हैं | 

i ६१-दन्द्रका अधिगमन या समुडरण करना चाहिए, उल्लंघन नहीं। 
s उससे पाशविकता ( अ्रविनीति, अनाचार एवं अराजकता ) आती है। 

HO ६२-अज्ञान, मोह, आकषण, भोग, इन्द्र कलह और अशांति यह 
बे. TEAR क्रम है। कट, संघर्ष, साधना, त्याग, विंराग, समता, शांति और ज्ञान 
| यह धमका क्रम है। 
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६३--आज जोवन-यापनको साथन-संपत्ति भौतिक दो गयी है। भे 
अथ या AL कोई भोतिक सत्ता नहीं मिलेगी | इसके लिए भौतिंक साधनो ' 
द्वारा अलग प्रयास करना होगा । इसलिए इस भोतिक युगमें प्रायः सभी लोग | 
TAR उपेज्ञा कर रहे हैं। पर धर्मेके विना अथर, काम या अन्य किसी सत्ताञ्न : 
समुचित नियंत्रण ओर मानव जोवनमें संतुलन संभव नहीं है| अन्यथा आकि ' 
विषमता, सामाजिक Gaza ओर भावनात्मक शिथिलता ग्रनिवायरूपसे उ . 
होंगे । जो व्यक्ति या समाज इस तथ्यकों सुनने ओर समभनेको दमता खोक 
एकांगी भौतिक प्रगतिके मोहमें पंगा, उसको ,ग्रंतमें एकात्मता, शांति A. 
संतुलनको खोजमं धमकी दारण लेनो पड़ेगो । इसलिए ग्रथ ओर कामसे युर, 
भातिकता ओर AHH समन्वय आवश्यक होता i 
६४--आस्तिकताके. सामने समस्या-( १) धर्म-आचरण (२) घम 
व्यवस्था ( ३ ) उसकी सुरक्षा । धम-विपरीत शक्तियाँ-( १ ) मजहबोंका आक्र 
RU ( २ ) आधुनिक समाज व्यवस्था ( ३ ) आस्तिक Rasa | 
६५--ज्नुद्रभावनासे मद्दत्ता नहीं आयगी । 
संकु चिततासे विशालता : 
६९--अंज जीवनका लक्ष्य ऊंचा जीवन स्तर” हो गया, पुरुषाथ नहीं, , 
JAA पुरुषार्थ नहीं होगा, यद सत्र लोग जानते हैं | पर सभी अधम में ला . 
हुए हैं, यह आश्रयको बात है। | 
६७--भमा Tali रातः “adi रक्षा का संभव हे? जय उस 
आचरण हो | धमका व्यवस्था और सुरक्षाके विना आचरण संभव नहीं | 
धमको रचा ्राचरणसे ओर समश्कि बलसे करनी होगा जत्रतक भर 
व्यवस्था AR सुरक्षा नहीं हैं तवतक आचरण असंभव है | इसलिए भ | 
आस्तिकोके लिए प्रधान धम-व्यवस्था ओर सुरक्षा अर्थात्‌ समष्टि-धम = 


है | समष्टि-घमका मूल सत्संग है जिसके विना समष्टिके faa और 
संभव नहीं है । 









1 
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दे८-प्रबृत्ति दो प्रकारको है। (१) जो ama aa लिए. है | 
श्रेय आर FAA है । (२ ) जो प्रबृत्ति प्रबृत्तिके लिए. है वह प्रेय ओर भोग | 
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| ERRED) 
TA x 
| म प्रवृत्तिके ~ निद्र `A र ~ 
> TAK आहार, निद्रा, भय, मेथुन ये सब प्राकृतिक एवं पाशविक वस्तु हैं। इस 
। बंधनसे छुटकारा पाना यहे निद्वत्ति है | वही करणीय या कर्तव्य हैं। जो कम 
m MA निइत्तिके लिए नहीं है वह सव भोग हैं। प्रवत्तिका maa निरोध 
कक दी कतमय R | TIRE आधार लोकिक है | FAA आधार अलोकिक है | 
घा. ९ भागसं इन्द्रो में विषमता उग्र होती है। त्याग और विरागसे ही 
क्क SAT वशीकरण और संतुलन संभव है | 
D ७०--ॐचाजीवन स्तरका लक्ष्य और पुरुषाथं ( एवं स्थिरता ) परस्पर 
' विरोधी हें । 
युत्त wA ~A ~ ~ s` - 
। ७१--भांतिकता आर विज्ञानका विषम संयोग आधुनिक भोग-विलासिताका 
५ आधार दू । 
3 ७२--भोगसे मानव EK होता है। थमसे महत्ताकों प्रात करता È | 
' ७३--आज मानव ऊँचा जीवनस्तर ओर सुस्थिर समाज-व्यवस्था दोनों 
¦ चाह रहा है। पर पहलेपर अधिक ध्यान दे रहा है और दूसरेकी उपेक्षा कर 
/ ` > e a ~ 
' रहा दे । पहला प्रेय है, जो इच्छासे संभव है ओर दूसरा श्रेय है जो ag 
F संभव है । सुस्थिर समाजब्यवस्थाके विना ऊँचा: जोंवनस्तर निर्थक है। उस 
हीं हर E था ` kai क्तिके C .. e 
< व्यवस्था म लिए व्यक्तिको स्वाथ संबंधी जीवनस्तरका लक्ष्य त्पागना होगा। पर 
| उसके लिए आज वह तैयार नहीं | अतः स्थिरता संभव नहीं | न 
E ७४--भोग विल्लासिताके कारणुं आज व्यक्तिकी भावुकता (Emotional 
k Seusitiveness) और अमिमान बढ़ गये हैं | पर उसके अनुसार भावनाएँ 
S या ग्रंतःकरण विशाल नहीं वन रहा है, अपितु संकुचित हो रहा है। भावना | 
as aga ( Emotional Sublimation ) नहीं हो रहा है। इससे 
E ्यक्तिमें मिथ्या अभिमान बढ़ेगा ही । व्यक्तिगत और खा वह उत्तेजित 
[न हो जायगा, मानसिक ag जायगा, स्वयं कष्ट और दुःख भोगेगा और 
मी अन्यको भी परेशान करेगा । | | 
Q व्यक्ति ~ : e a संतति 
| ७५--्यक्तिगत कम को व्यक्ति भोगेगा | सामुहिक कर्म समाज एवं संततिंको 
| । भोगना पड़ेगा आज आस्तिक समाजमें सामूहिक सत्कर्म हो नहीं रहा है। | 
2 ~ A A : 
सामूहिक पमानेपर केवल विकम और कुकम हो रहे हैं । इससे व्यक्तिगत कम. 
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भी शिथिल हो रहा है । विना धम व्यवस्था और सुरक्षाके कम॑ संभव नहीं| 
इसलिए आज प्रधान धर्म समष्टि-ध्म दै | | 

GK ATI मानव अज्ञानके कारण AR विज्ञानके वलपर घमंडी होगया 
ओर सोचता है कि वह प्रकृतिका नियंत्रण कर सवंशक्तिमान बन जायगा | पर! 
यह आशा आधार रहित है । वह प्रकृतिका अंग मात्र है । अंग अंगीका नियं 
त्रण नहीं कर सकता । जैसे शाखा इच्षका या अंगुली शरीरका । वल्कि श्रंगको 
अंगेके अनुसार चलना ही पड़ेगा । विकासके नामपर आज व्यक्ति प्रकृतिके 
वशमें हो रहा है| यह नियंत्रण नहीं, दासता !है। अज्ञानके कारण मिथ्यारूपी 
प्रकृतिके Kerak निजस्वरूपको न समझकर उसके वाह्य आकषणमें TERU 
अंतमे उसके इन्द्रोमें पड़कर आत्मनाश कर लेता दै । जैसा मछली चाराके' 
AFSUN मृत्यु पाती हवै ? A 

७७--मौतिक दृष्टिकोणसे इन्द्रॉंपर नियन्त्रण संभव नहीं, उनका ज्ञान भी 
संभव नहीं । यह आध्यात्मिक ERRATA ही सम्भव है। भौतिकतासे व्यक्ति 
इन्द्रोंका दास और आहुति हो जायगा । अनासक्त सम्बन्धसे ही उनका ज्ञान! 
ओर नियन्त्रण संभव है, आसक्तिसे नहीं | = 

७८-- आधघुनिक व्यवस्थासे सांस्कृतिक जीवनको हानि श्रोर ga जीवन या 
कुमार्गकी विजय होती है । ; 

७६--आज व्यक्ति अपने विज्ञासमय जीवनसे समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है, 
पर वह परिरकार करनेकी क्षमता नहीं रखता है, न उनके वारेमें सोच ही सकता 
है जेसा कि कोई वेश्यागामी और सुरापान करनेवाला व्यक्ति आदतके मारे उनकी 
करता रहता है, जीवनकी विनाशकारी संमस्याओ्रोंकों उत्पन्न करता है पर लाचारी- 
1 की वजह न उनको रोक हो सकता है, उनके दुप्परिणामोंको जानकर भी न उन| 


tenant 


| 
| 









बनता है | इससे वह और भी विवश होकर फँस जाता है । म 
।९ ए. सत्ताका विवेक या विरोध रहित अनुकरण आज व्यक्तिकी चु 


| 
| 
| 
| 
1 
i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| : 
। ( २३ ) 
समभा जाता है | सरकार भी कानून ओर सुरक्षाकी इश्सि यही चाहती है और 

| यदृ व्यक्तिका गुण मानती है। इससे sgia व्यवहार और मिश्यांचारी जीवन 
ए अनिवाय हो जाते हैं। (२) भौतिक विज्ञानकी सफलताके कारण लोग अधिदेव 
RO श्रार श्रध्यात्मको उपेक्षा करते हैं | दृष्टिकोण एकांगी और भौतिक बनता È 
मं लोग भोगके कारण स्वार्थी बनते हैं। सामान्य व्यक्ति स्वार्थकी पूति, भौतिक 
को| उन्नति, यश ओर अधिकारको प्राप्तिं संलग्न रहता है। अर्थ संकरसे बचनेके 
के, लिए, चाहे वह कुमार्गसे क्यों न न हो, अर्थ संचयनमें निमग्न रहता है । स्वार्के 
पी। वातावरणमे संस्कृति ओर नेतिकताका ओर भी हास होता है। (३) भौतिक 
कर, जीवनके साथनको भोतिकतासे ही सीमित होनेके कारण नैतिक व्यवहारकी आव-' 
के! श्यकता पहले ज्ञात नहीं होती | जो नैतिक बन्धनोंसे मुक्त होता है वह जल्दीसे | 
` | भौतिक सफलता ग्रप्त करता है इसलिए भौतिक विकासके साथ नैतिक पतन 
भी निवाय होजाता है। इस स्थ्रितिमें प्रायः समी लोक, आर्थिक संकर और स्वार्थ | 
क्त कामनाके कारण धार्मिक जीवनको क्रमशः छोड़ देते हैं और आधुनिक जीवनको 

' अपनाते हुँ । (४) पाशविक संघशक्तिके आधिपत्यके कारण योग्यता और न्याय 
को उपेक्षा होती है। अपने और परायेके पच्षपातसे सम्पत्ति, अधिकार, उपज | 
या चर अर्थका वितरण होता है । इससे व्यक्ति आत्मगोरवको मी त्यागकर, केवल , 
। जीविकाकी पूर्तिके लिए स्वार्थवादी Ak अवसरवादी चनता है । (4) बढ़ते हुए. 
राज्यनियन्त्रणके कारण वह स्वावलम्बन खो चैठता है और जीविकाके लिए सर- | 


कारके ऊपर आधारित हो जाता है । अपने व्यक्तित्वको वह क्रमशः खो बैठता है. _ 
ओर सैनिक झासनमे तो वह राज्यका, पूर्ण रूपमे, दास बनता है। घर्म या | 
संस्कृति केवल मानसिक रह जाती हैं| वाचा, काया अधम किये बिना चारा नहीं. 
रह जाता है। उनके व्यक्तिगत विचार, निर्णय, स्थिरता, अभिलाषा, Kur, 

योजना ओर आदश कोई सार्थकता नहीं रह जातों। सामान्य जोविकाकी | 
पूर्ति या ऊँचे जीवन-स्तरकी प्राप्तिको Ia यह सब ऐश्वर्य सम्पत्तिकी . 
हुति देता है। जो निधन है वह सत्य-धर्मेको सोच नहीं सकता है, जो धनवान 
है उनको सोचनेकी आवश्यकता ही नहीं ज्ञात होती है। दोनों वर्गके लोग ag | 
वंचित रह जाते हैं ओर आधुनिकताके भौतिक पाइामें स्वेच्छा (अज्ञानसे उत्सन्न | 
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` स्वार्थ कामनासे) श्रौर मजबूरी (क्योंकि इसको रोक नहीं सकते) से वँध जाते हैं। पर 
इस विनाशमार्गको मनुष्यने ही वनाया और उसके अनुरूप प्रत्रल समाजव्यवस्था- है 
को भी बना रखा, जिसके क्रमको वह भोगलिप्त आधुनिक व्यक्ति कदापि नहीं रोक हैं 
' सकता, भले ही उसको गतिको और बढ़ावे | फलस्वरूप वह भौतिक सुख भोगता | 
हुआ उसीमें आत्मनाश कर लेता है | को 
. ८०--भोगसे परावलंबन और बहिसुंखी जीवन अनिवार्य है। धर्मसे ही मा 
' स्वावलंबन ओर अन्तमुखी जीवन सम्भव है । A 
८१--अ्रज्ञानी जनमें पराथ श्रोर परमार्थका स्वाथकी पूर्तिमं विनियोग होता ध्व 
' , हे। ज्ञानो स्वार्थका परार्थ ओर परमार्थमें विनियोग करता है । ह 
८२-अ्रव आधुनिक तच्ववेत्ता भा यह मानने लगे हैं कि अंकुशहीन ad धर 
' त्र॒ता पशुता होती है ओर समाजका विनाशक सिद्ध होती है। इसपर उचित रूपमें देर 
नियन्त्रण आवश्यक माना गया है। यह कैसे सम्भव है ? SERTA (Wel fare- | 
State) व्यक्तिके हानिकर स्वेच्छाचारपर राज्यनियन्त्रणके रूपमें रोक लगाया श्र 
' शया है। साम्यवादने व्यक्ति स्वातंत्यका पूर्ण रूपमें दमन किया है, IIA सैनिक छ 
' शासनने भी १ इससे पुरुषाथ, संस्कृति एवं व्यक्तित्वका नाश होता है | भ्रेयोराज्य हु 
' में ये सब नाममात्रके लिए रहते हैं | पर धर्मका नियन्त्रण वाझ आर पाशविक र 
शक्ति या दवावसे नहीं अपितु विवेक एवं आध्यात्मिक ज्ञानके ऊपर आधारित ' 
८ आत्मनियन्त्रणसे होता है जोकि व्यक्तिकी स्वेच्छासे स्वयं स्वीकृत रहता है । यह x 
स्थिर ओर शाश्वत रहता है, व्यक्ति ओर समाजके लिए कल्याणकारक रहता है। अः 
' इससे जीवनमें समता आती R | | | 
| KA शक्तिसे या दवावसे जीवनका इन्द्र छिप जाता है । उसका 
| समुद्धरण नहीं हो पाता है। वह फिर कमी मौका पाकर विप्लवका रूप धारण कर | न 
' सकता है। | | 
| 
। 





॥ 


| Aka जो नकारात्मक ओर बिनाशकारी भाग है उसके, समुचित [रस 

S, नियन्त्रण ओर उद्धार करनेका कोई उपाय आधुनिकताके पास नहीं है। 
पर उसके नियन्त्रण के विना सामाजिक स्थिरता, सुरक्षा एवं अनुशासन टूट जाते 
3 हैं | इस निमित्त सरकारकी राज्यनियन्त्रण॒के द्वारा प्रबल प्रयास करना पड़ता है। È 
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( २५ ) 


। प्रर यह कभी स्थायी रूपमें सफल नहीं होता । केवल तात्कालिक नियन्त्रण हो पाता 
है । विनाशकारी शक्तियाँ छिप जाती हैं ओर प्रच्छन्न रूपमें रुकावट डालती रहती 
$ हैं | समय पाकर संधठित रूपमें विप्लब मचाती हैं । 
[ | cadia समानमें अधिक सामथ्यं एवं आदर सत्तारूढ़ वर्ग (सरकार) 
को मिलते हैं | दूसरा स्थान पूंजीपतियांको मिलता है। ्रन्याकी गिनती नाम 
1 मात्रके लिए रहती दै | राज्य सत्ताके साधन संख्यावल या पाशविक संधशक्ति 
AR कुटिलतन्त्र बनते हैं | धनके साधन यन्त्रयुक्त व्यवसाय और कुशलतापूण 
स्वार्थ बनते X । साधन बाह्य या भौतिक होनेसे नीतिका उल्लंघन निवार्य होता 
है| अर्थात्‌ धम व्यवद्मारको विफलता निश्चित हो जाती है । अधमकी जय ओर 
 ध्रमंका नाश यह नियम वन जाता है । राज्यनियन्त्रणके कारण सबको ARIS 
इस कुचक्रमे फॅसना पड़ता है । | 
- ! ` ८६--जीविका पहले सुलभ ज्ञात होती है | पर जीविकाके साधन कम होनेसे 
T श्रवसर अधिक होनेसे ओर अधम॑ बढ़ जाने के कारण धोरे-घीरे जीविका अत्यन्त 
क़ श्ट साध्य सिद्ध होती है। जीवन भौतिक वांसनाओं, अधम एवं क्षुद्रतासे भरा 
q हुआ प्रतीत होता है। धर्म सोचने या करनेकी शक्ति, इच्छा, योग्यता, क्षमता 
7 
T 


ng 


अवकाश, अनुकूल वातावरण, IR साधन-सम्पत्ति लुसप्राय हो जाते हैं । 

| =७--भोग आधारित आधुनिक समाज व्यवस्था चार दुगु णों (धर्म AE 
ह घतेन, विश्व परिवतेन, असहिष्णुता एवं प्रचार) से युक्त Usa व्याति आर | 
| अवसरवादी श्रास्तिकता-इन्हें मानवताके ही प्रच्छन्न शत्रु कहना चाहिए | 

` प्यू--आधुनिक समाजमें दो हो वग होते हैँ। भोगशक्ति सम्पन्न घनिक एवं 
[ शासक वग AR भोगमें अशक्त शासित या दास वग । निवृत्तिमाग पंगु या विंक- 

[नांगी रहता है, इसलिए गोण है । इस समाजमें प्रबृत्ति ही प्रधान दै शासक या . 
वर्ग सुखकी साधन-संपत्तिको अपने वशामें रख लेता है ओर उसके उपभीरमें 
संलग्न रहता है| दास वगका काम खरना है। ग्रथ संकटसे बचनेके लिए. रर | 
दंडके डरसे बचनेके लिए विवश होकर, अपने व्तक्तित्वको त्यागकर यंत्रके 
क समान, तनसे मनसे सशक्तवगंके आज्ञाका पालन एवं अविरत सेवा करता रहता 









| है । यह धन एवं राज-सत्ताका पाशविक नियन्त्रण है । चों इसके विरोधमें जाया 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri is 





ema Ba inih ot eBay . 
- 


“Semua an, .u. 
<- = 


: 
r 
1 
i 
| 
1 2 


SOD ~ ka T 
Pan sar aa 


( र६ ) | 


वंह अकेला ओर निस्सहाय हो जायगा आर अनेक यातनाओ्रोंकी सहता रहेग 
यह क्रम किसी आधुनिक व्यवस्थाके लिए समान है, चाहे वह Tani, 
समाजतन्त्र, पूंजीवाद, मजइरतंत्र (Theocracy) या साम्यवाद gtl फू 
वर्गके लोग भूतल स्तर्गमें हैं। दसरे स्तरके लोग नरकमें हें। आधुनिक क न 
[ऑँका यह भौ कथन है कि नरक ओर स्वग कहीं शन्यत्र नहीं हैं, पर छ 
साथ ईं । यह तो काफो हृदतक उन लोगोंने करके दिखाया | पर यह ध्या 
रखना होगा कि यहाँके स्वगके लोग शायद ही बहाँके स्वर्गमें जा सकेंगे ओर 13 
के नरकके लोग सम्भवतः बहांके स्वगमें जा सकेंगे । ये मनुष्य निर्मित स्वर्ग da 
नरक बदलते रहते हैँ । आज स्वर्गमें है पर कल.नरकमें जा सकता है | इसि 
सब लोग घम छोड़कर धनाजन शर अधिकार प्राप्तिमें लगे रहते हैं। क्यों 
सत्ता और धन ये इस स्वगके प्रवेश पत्र हैं । (१) जो लोग शासित या व 
TIA शासक या धनिक वग में जाते हैं वे कुछ आराम करना चाहेंगे ओर धरम 
भूलेगे । जो शासक वगसे गिर जायेगे वे होशमें आयंगे पर भोगके का 
अंग शिथिल हो जानेसे धर्मका श्राचरण या रक्षा कर नहीं सकेंगे । इसलिए 
दोनों वगके लोग धमसे वंचित रह जायेगे । | z 
८६--धमके अनुसार मानवको जीवन व्यवस्था ओर इच्छा होनी चाहिए 
इसके विपरीत नहीं । > 
६०--इन्द्रोंका उन्मूलन संभव नहीं, नियन्त्रण और समुद्धरण ही संभव | 
६ १--भोतिक हष्टिकोणसे भौतिक जीवनका नियन्त्रणसम्मव नहीं। आथ 


सिक हष्टिकोरसे ही वह सम्भव है। इसलिए अध्यात्मकी ओर अधिगा - 
आवश्यक है | R 
£ 


६२--राज्य भक्तिको पुरस्कार मिलता है। विरोध या विमशको तिर z 
मिलता है। शासन ओर सुरक्षाकी दृश्सि व्यक्तिमें राज्यावलंचन ओर आशय इ 
प्रोत्साहित किया जाता है | यही परावलंबन है। सरकारका आधार ही यही 
इस लिए विवश होकर इसको वढ़ाती रहती है | इसलिए अधिकांश लोग स॑ 

[री नौकरोकी आशामे रहते हैं । । 
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(इंग ६३--प्रवृत्ति स्वभाव सिद्ध है, पर धर्म कठिन प्रयाससे ही संभव है। यदि 
ने | धर्मके लिए विशेष प्रयास नहीं किया जायया तो प्रबृत्ति अपने आप वढ़ती 
फ जायगी । जब आधुनिक लोग भौतिक विकासको ही प्रगति मानकर उसमें जी-जानसें 
फे लगे हुए हैं तो वह जल्दी बढ़ेगी । स्वभावके साथ मनुष्य प्रयत्न भी जुट जानेसे 
ओ बह दुगुनी तेजोसे बढ़ेगी | पर उतनी ही जल्दी पतन भी हो जायगा। क्योंकि 
ध्या! उसका आध्यात्मिक आधार नहीं है| जितनी तेजीसे भांतिक विकास होगा उतनी 
र३तेजीसे नेतिक पतन भी निश्चित है। मिट्टोकी वर्तेनको तोड़ना आसान है पर. 
त्रंचनाना कठिन है, वेसे ही धर्मको भी । | 
सहिः ६४--न्यायका आधार धर्म है । आर्थिक सत्ता या पाशविक संघशक्ति न 
Pi न्यायको पूरा समझ सकती है, न दे ही सकती है। यह उसका विरोधी है । 
य ६५--आधुनिक लोग केवल आध्यात्मिकता ओर धार्मिक संप्रदायको नहीं 
धग चाहते हैं | किन्तु सामाजिक स्थिरता र भावनात्मक विकासको चाहते ही हैं। 
कार पर पहले दोके बिना वाकी दो कदापि संभव नहीं हैं। सामाजिक स्थिरताका 
[ए आधार केवल संख्यातलका निण्य नहीं चस्कि अ्रथ्यात्मपर आवारित संस्कृति 
आर नेतिकता भी हैं। भावनाओंका समुद्धरण ्ाध्यास्मिकतामें है। केवल 
ह षा वे कुंठित हो जाती हैं जेसा किसी सुंदर फूलके पत्थरसे टकरानेसे 
ता ह्‌ । 


| ६६--विफल व्यक्ति या पराजित समाजके लिए. सांस्कृतिक विस्मृति ओर 
भोग वरदान बनते हैं । पर चे ही दुगंति ओर विनाशको जल्दी पहुँचाते हैं । 
MA ९७_-्रमहीन राज्यमें भोग सत्रका लक्ष्य हो जाता-है। Taka सबका 

ya होता है। कुछ विशेष लोगों ( राजा आदि) को ही भोगके 
Ru रहती है । भोगतंत्रमे समी लोग इत्रिम मार्गसे भी क्यों न हो सत्ता 
र | र संपत्ति प्रात करनेमें AR भोग विलासितामें स्पर्थाक्रे साथ लग जाते हैं। 
यं इससे भोगशक्त ओर अशक्त KT जल्दी ही विषमता उग्र होती है जिससे 
| ¦ विप्लवका कुचक्र शुरू होता दै । फल स्वरूप पुलिस राज्य Sad आ जाता दै । 
सं ६८--विप्लव मचाना, लोगोंको धमसे विसुखकर भौतिक दिशासे बढ़ाना : 
| यह कठिन नहीं, स्वाभाविक है, पर धम व्यवस्था स्थापित करना कठिन है । 
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६६--आज व्यक्ति जीविकाके प्रयास ओर चितामें अधिक समय लगता है। 

चाकी समय विनोद-विलासमें लगाता है। वेसी शिक्षा र वातावरण भी अनार 

गये हैं । फिर वह धमं करे कब १ सोचे कब १ ओर चाहे कैसे ! यह ऊँचा जीका 
स्तरका फल ही कहना चाहिए | 


१००--धम व्यवस्था आत्म तंत्रके ऊपर आधारित दै । आधुनिक व्यवस्थाबर 
| आधार भोग या वाझ तंत्र है जोकि अ्यक्तिको परतंत्र ( सैनिक शासन, aa 
| रोपण ओर सांस्कृतिक हनन आदि ) में डालता है। प्रजातंत्र इस ai 
पूणतया रोक नहीं सकता È l इस पतनके FAN वह एक कड़ी मात्र है । ai 
उसका भी आधार संख्यातंत्र, भोग आर वाह्य तंत्र ही दै बाह्यतंत्र सामाकि 
विषमताको बढ़ाता है ओर सबनाशका डर पेदा करता है। ग्रात्मतंत्र सामाकि 


एवं सांस्कृतिक समता स्थापन*करता है | 3 | 


Í १०१--प्रइतिसे Kak ही वढ़ती है, RaR नहीं । इससे भौतिक जीवनक 
' जाल व्यापक रूपम फल जाता हैं| इसीमं मानव जीवन बुरी तरह फेस जात. 
ईं | मानव को इच्छाए, AR भोतिक आवश्यकताएँ असीम KI पहलेका सुल 
एवं सुखी जीवन वादमें apa ओर दुःखमय हो जाता दै । जोवनकी समस्याएं 
सुलभी हुई दिखायी देती हैं, पर और उभी जाती हैं। स्वार्थ शरोर ing 
इच्छाअकि त्यागसे इन समस्याश्रोंका परिष्कार संभव है । समस्याग्रस्त जीवन है 
या समृद्धिका जीवन, दोनोंमें त्याग एवं विरागसे ही शांति ओर समता संभव zl 
लाकक समस्याञ्रोका हल प्रदृत्तिमं नहीं है, अंततो गत्वा निद्वत्तिया daii 


om 





o ग्रबृत्तिमें हैं। | 
| १०२--धमतंत्रके लक्षणः भोगतंत्रके ayu: | 
l (१) दायित्व एवं कर्तव्यका महत्त्व अधिकारका महत्त्व है | 





' है जिससे भगवानकी दासता, सेवाभाव सामाजिकं कलह. विषमता और 
| आज्ञाकारिता, विवेकिता, सहिष्णुता नाझका क्रम बढ़ता है | 

o समता ओर उदारता आदि लक्षण 

Si स्थान पाते हैं | ` 
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धमतंत्र के लक्ष एः-- भोगतंत्र के लक्ष ण$--- 
(२) सात्विक एवं ईश्वरीय लक्षण तामसिक एयं राजसिक लक्षण 
महत्व पाते हैं । maa होते हैं। | 
(३) संतुलित एवं साम्य दृष्टिफोण । एकांगी भौतिक दृष्टिकोण 
४) संस्कृति ओर संप्रदायका राज्यनियंत्रण्‌, मजबूरी आर 
रवदासन | विलासिताका पादा । 
(५ ) परमाथ प्रधान है। लोकिक प्रधान है 


(६) नियति ( ऋतम्‌ ) या ईश्व- विवेक युक्त ( सामूहिक ) स्वाथ, 


। रीय विधान इसका आधार दै | वर्ग द्वेष या उग्र राष्ट्रीय अभिमान | 


१०३--राजनीतिका आधार प्रजामें समताकी संवर्थनकारी धर्मकी रक्षा और 
A ~ aa œ ` 
पोषण हे, न कि भोग था एकांगी भोतिक जोवनका समर्थन है। (२) ्र्थ- 


' नीतिका आधार सांस्कृतिक समता है, एकांगी भोतिक समृद्धि नहीं। (३) 


शिक्षाका आधार जीवनकी एकात्मता है, न कि एकांगी वैज्ञानिक विधान है। 
(४) सामाजिक समता ओर संघटनका आधार धर्म एवं संसक्ति है, नकि. 


daa या पाशविक Kan । धमके विना वे आत्मनाशक ओर लोक कंटक 


A 


| बनते ईं । (५) उपासना या भक्तिका ्राभार ज्ञान है। अन्यथा वह मोह ओर 


ARNAR पड़ जायगो | 

१०४--प्रगति या विप्लवकी शक्तियाँ मोतिक विकासको बढ़ानेमें और भ्रष्ट 
राज्य सत्ताकी दमननीति एबं भ्रत्याचारोंके विरोध करनेमें सफल हुई हं। पर 
सामाजिक स्थिरता, संस्कृति एवं शान्ति बढ़ानेमें विफल हुई हैं । आधुनिक इति- 
हासके सामाजिक विप्लव ओर मानवकी स्वेच्छा, स्वातंभ्यका एक-एक अगले 
कदमने स्थिरता ओर संस्कृतिके मौलिक समस्याओंको जटिल बनाया ओर कई 
qa नई समस्या उत्पन्न कर दीं। (१) आधुनिक क्रान्ति इतिहासको इस इृष्टिसे ._ 
प्रतिक्रियात्मक है कि वह अत्याचारोंके विरोध करनेमें ही सोमित रह गयी | पर | 
रचनात्मक खूपसे जीवनकी मोलिक amar समाधानकर, संतुलित 
एवं स्थिर जीवन-व्यवस्था रचनाकर मानवका सवीौंगीण विकास प्राप्त | 
करनेमें असमर्थ सिद्ध हो रही है। (२) जत्रतक भौतिक विकास प्रधान माना 
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जायगा ओर संस्कृतिकी उपेक्षा होती रहेगी तबतक संतुलित जीवन क्‍ 
असम्भव है ।- उसके विना क्रान्ति विनाशकारी, प्रतिक्रियात्मक श्र मान 
कल्याणके लिए निर्थक दो जाती है । (३) भौतिक दृष्टिकोणमें यह स्वा माकिर्‌ 
कमी है कि वह लोकिक जीवनसे सीमित रहता है | पर भौतिक समस्याओंका द 
केवल उसीसे सम्भव नहीं है । भौतिकतासे भौतिक साधन-सम्पत्तिका निर्माण श 
उपभोग अत्यधिक रूपमें प्राप्त की जा सकती है । पर साथ-साथ इन्द्रात्मक जीन 
की अनेक समय्याएँ, उत्पन्न कर देती है जिनको अध्यात्म ओर अधिदेवके किए 
स्वयं कदापि हल नहीं कर सकती है। तय उनको उल्लंघन करना शुरू करती 
जिससे वे और भी उम्र होती हैं और कलह एवं अशान्तिके कारण वनती ह 
भोतिकता इस मानेमें अंध है कि वह मिथ्या अभिमान और श्रज्ञानसे समस्मा 
SEA करती है पर उनका समाधान या नियन्त्रण करना नहीं जानती dish 
पीछे शक्ति रहनेसे ओर स्वयं संयमहीन होनेसे वह स्वेच्छासे इस विनाशने 
कुचक्रको बढ़ावा देकर उसका पोषण करती है। ्ंततोगत्वा इस कुचक्रके साम्त 
स्वयं आहुति होती दै AR समाज एवं मानवताका भी बलिदान करती है। क्ष 
१०५ आधुनिक समाज व्यवस्थामें न्याय सम्भव नहीं है। बह पाक्न 
संत्रशक्ति, ्रथंशक्ति, और राज्य सत्ताके अनुसार होना है। हैं! 
तीनों शक्तियाँ सत्ताके लिए ्रापसमें लड़ती रहती हैं । अंततो गन 
जीत पाशविक संघशक्तिकी होती है। वही साम्यवाद या नियंता शासन 
रूप धारण कर सकती है। एकबार वह सत्तारूढ़ हो जानेसे फिर क्रम यथा हे 
(पहले राज्य सत्ताका बल, यादमें ओर संबशक्ति) धारण करता È | म 
तन्त्रमं भी मूलतः यही क्रम रहता है| पर वह परिवर्तन रह । 
वहाँ संख्या या अथ बलका राज्य नियन्त्रण PENN Lh व्यि 
स्वातंत्र्य नाममात्रका रह जाता है । ज्ञानशक्तिको आदर नहीं मिल सकता Is 
वह वरात्रर परावलम्बी रहती है। ऊपरकी da शक्तियोंसे केवल भौतिक Rara 
पोषण पाता है | पर वह भी सांस्कृतिक दिशामें अस्वतन्त्र रहता है। इस प्रमे 


आधुनिक समाजव्यवस्था मानवको संस्कृतिक दासताका और एकांगी भोति 
विकासका कारण बनती है। 1 ji 
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पे १०६--जबतक मानव सत्ताके आर्थिक नियन्त्रणसे मुक्ति नहीं पाता है तत्र 
गजक उसका सांस्कृतिक विकास सम्भव नहीं है। पर धर्म हीन कोई सत्ता 
तिकी रक्षा करनेकी अपेक्षा उसकी उपेक्षा करती है और उसपर नियन्त्रण 
TKA है। (१) कलिमें संघशक्तिका प्रावल्य है। संघशक्ति मूलतः संख्यावलके 
कारण उसके विशाल रूपमं वह. प्रायः संस्कृतिसे विमुख एवं पाशविक 

TIA है। क्‍योंकि समाजमें सांस्कृतिक स्तर जैसा-जैसा बढ़ता जायगा वैसा-वैसा 
Ream बल कम होता जायगा। संस्कृति कमजोर रहती है, संस्यावल वलवान 
dar है ओर सत्ता प्राप्तिके संघर्षमें यह संश्कृतिकी उपेक्षा या नियन्त्रण करता - 
रहे तो इससे सांस्कृतिक विकास कैसे सम्भव होगा ! (२) पूँजीबादके अमानुषिक 
स्याथ नियन्त्रणसे छुटकारा पानेके लिए. साम्यवाद किसी न किसी रूपमें अनिवार्य 
उस्डोता है । पर उसको पूँजीवादसे कहीं अधिक मात्रामें सांस्कृतिक एवं आर्थिक 
[वानियन्त्रणकी अपेक्षा होती है, इसके बिना वह अपना पैर जमा नहीं सकता, न 
NT ही पूरा कर सकता है| अन्यथा समाज व्यवस्था फिरसे पूँजीवादके अ्रनु- 
सार बदल जानेका डर रहता है। (३) अथ नियन्त्रणसे अनिवाय रूपमें संस्कृति 
प्रिर भी नियन्त्रण हो जाता है | समाजको व्यवस्था प्रधानतः ्रार्थिक प्रगतिको 
FE बनायी जायगी । संस्कृतिके नियम ए4 आदर्शके अनुसार आर्थिक व्यवस्था 
गर्ता दे) अपितु आर्थिक व्यवस्थाके अनुसार संस्कृतिको बदलना पड़ेगा। इससे 
स्कांत गोण या उपेक्षित हो जाती है । (४) स्पर्धाके जगत्में उपजको अधिक 
AT विना वाणिज्यका विकास सम्भव नहीं! उसके विना ऊँचा जीवनःतर संभव 
रजा दी । उसको प्राप्तिके लिए सत्रको अथकी' उत्पत्तिमें अविरत लगा रहना पड़ता 
औहै ! (४) शासकवगके अर्थ प्रधान बन जानेसे आर्थिक विषमता बढ़ती है, फल- 
यदि रूप अधिकांश लोग अर्थसंकर ओर जीविकाकी समस्यासे घिरे रहते हैं । अत्र 
है उनकी जीविका, आर्थिक नियन्त्रणके कारण, सत्ताधोन वर्गके हायमें हो जाती है । 
इस निमित्त उनको दास बनकर अविरत भ्रम करना पड़ता है ओर यातनाश्रोंको 
RAT पड़ता है । (६) जबतक दुनियामें प्रजातंत्र सबल है तबतक स्पर्घाका 
| ईनियम जीवनमें लागू रहेगा | जवतक स्पर्धा है तबतक शस््रकी स्पर्धा भी अनिवार्य 
| है, तत्रतक दुनियाके सबल देशोंका अधिकांश पैसा युदधकी तैयारीमें 
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ओर ऊँचा जंबन स्तरके भोग विलास जांवनमें खर्च होगा! a 
अन्य निधन देश ओर लोग सशक्त देश ओर लोगोंके नियत 
पड़े रहेंगे। भोतिक प्रगतिके लाभसे तत्रतक काफी मात्रामे ब्ग 
रहना होगा । (७) प्रधानतः साम्यवाद और प्रजातंत्रके विचारोंकी समता 
सहिष्णुताके विना ISAT ज्वर शान्त नहीं होगा । पर विश्वक्रान्ति, वग। . 
असहिष्णुता एवं अधिनेता शासनसे युक्त साम्यवाद AR आधिक शोपण,। . 
विषमता, स्पर्धा एवं प्रजातन्त्रसे युक्त पूंजीवाद परस्पर विरोधी हे आर 
वेचारिक समता या व्याबद्दारिक सद्दिष्णुता स्थायो रूपमें शायद ही सम्भव 
[भोग प्रथान है वहाँ विषमता निवारय है | तबतक विश्वमे शान्ति स 
नहीं । सत्रल देश और लोगोंकी शक्ति ्रात्ममोग और स्पर्धाका तैयारीमें । 
होगी। पर जनकल्याणके लिए उचित रूप एवं पर्याप्त मात्रामं लग जाना आग; 
समाज व्यवध्थाके अन्तगंत असम्भव है। जहाँ भोग हे वहाँ राग, देप, भ], 
मद आदि ग्रवगुण अनिवाय हैं । इससे युद्धका डर ओर अशांति भो ak 
होते हूँ | इस जटिल स्थितिमें मानवमात्रके सांस्कृतिक उद्भारके बिना उ. 


. आशिक नियन्त्रणसे मुक्त करना सम्भव नहीं है | (८)समाजवादके राज्यनियंत्रा 
. कारण भोगी ओर दासके दन्द्रको मात्रा भले ही कम हो जाय पर इसकी मां 


विषमता आधुनिक समाज व्यवःथामें कभी मिथ नहीं सकती । यही मान 


सांस्कृतिक दासता है। क्योंकि सवल देश और बगमें स्वयं aka उपेक्षाई 
श्रौर निवल लोगोंको आथिक दासतामे डाल रखा है, जिसके कारण वे |; 


.संस्कृतिके बारेमें सोच भी नहीं पाते हैं। (६) यह दासता सामजिक विषह 


बढ़ती है, घटती नहीं | क्योंकि क्रान्तिका आधार भोग. भीतिक या वाह्म#२ 
रहा द AR वह मनुष्यका भावनात्मक समुद्धरण या हृदय परिवर्तन कर adi: 
द | जबतक व्यक्तिम सांस्कृतिक समुद्धरण या वेचारिक क्रान्ति होती नहीं कोर 
क्रान्ति रचनात्मक नहीं हो सकती है | (१०) जत्र उपजके साबन भोतिक रहए 
तन जन सामान्यका Kadar भो भौतिक रह जाता है। जत्र विना अलँ 
Tah सहारे जीविका बन सकती है और उसका उपभोग Sera सम्भव हैर 
किसी श्रलोकिक सत्ताको चिंता, अनावश्यक प्रतीत होती है। विना 
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“1 | व्यक्ति कोई काम करता नहीं है । इसलिए इस भौतिक युगमें अध्यात्मपर आधा- 
है. रित संस्क्ृतिकी उपेक्षा अनिवाय हो जाती है | जन सामान्यमें इसके संस्कार भी 
e कमजोर होते दें । जाएत एवं सबल संस्कारके लोग अल्प संख्यामें रहते हैं। 
s1 (१ १) भोगकी साधन-सम्पत्तिकी उपज, वितरण एवं नियन्त्रणमें विषमता स्वाभा- 
है | विक रूपमे उत्पन्न होती है। बिना संस्क्तिके नियन्त्रणसे इसमें साम्य लाना संभव 
3 नहों है । पाशविक शक्तिके डरसे जो समता समाजके ऊपर लादी जाती है वह 
| तत्कालीन AR ऊपर ही रह जातं! है | अब इससे विनाश चक्र शुरू होता है । 
| यही आधुनिक जीवनके आरम्म और फल है । इस संयमहीन भोगसे राग उत्पन्न | 
द gar । उससे अनिवाय रूपमें वरं, दल, परांत, भाषा, जाति ओर मजहव 
i आदिका द्वेष उसन्न हुआ । इससे कलह एवं संरपने आधुनिक जीवनमें पेर जमा 
लिये । जब इनसे अतीव दुःख उसन्न होगा, ओर व्यक्तिके अभिमान एवं मदां- 
र RAT नाश होगा, पश्चात्ताप आयगा, तव सम्भवतः मानव संस्कृतिको शरणमें 
= जायगा । (१२) जब वह स्वयं सोच नहीं सकता, शनये हित वचन सुनेको तैयार 
Da ओर उसके पास सब शक्ति एवं भोगको साधन-सम्पत्ति मौजूद हैं तो ऊपरका . 
aa अनिवाय-सा हो जाता है। (१३) जो सांस्कृतिक उन्नतिके लिए! प्रयास 
पा करता 3 उसको स्वयं अपने विपरीत मन (पाशविक) से dad करना पड़ता हैं 
E और वाह्मके विपरीत वातावरण (आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि) से भी 
ii बचना “पडता है। यह सामान्य जनके लिए सम्भव नहीं है। जत्र समाज व्यवस्था- 
1 ओर सरकार संस्कृतिके अनुकूल हैं तभी सामान्य,जन सांस्क्ृतिक प्रयास ud 
FA विकास कर सकेंगे | (१४) भौतिक जीवनके जंजालमें बैंधा हुआ श्राजका व्यक्ति 
ल सास्कतिक प्रयास क्या कर सकता है ! जीवन स्तर और खच बढ़ रहे हैं, अचल 
ali सम्पत्ति घट रही है, स्वावलंबन कठिन हो गया, नोकरी ही सत्रका चारा हो गया 
कई ऊँची नोकरी सबको मिलती नहीं, छोटी नौकरीमें कम वेतन और अधिक भम 
एवं समय लगाना होता है, विश्राम कम रहता है। यदि ऊँचे वर्ण के हो तो रीति- 
लॉ रिवाजके बन्धन ओर खच अधिक है। संयम नहीं रहनेसे गरीबीके साथ 
नान अधिक होती है | उनके पालन-पोषणमें खर्च बढ़ जाता. है। जीवन 
भ स ओर इु्मर हो जाता है | व्यक्तिगत अभिमान एवं स्पर्धा, ऊँचा 
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जीवन रतरको आकांक्षा, यश, पढ, एवं घनकी आकांक्षा, पढ़ाईमें माकंकी चिंता," 
उससे न.करीकी चिन्ता, उससे जीविका ओर जं.वन-स्तरकी चिन्ता, प्रबल 
पाशविक शक्तियों ( आर्थिक, पालकवरगे आदि ) का डर, अपने-अपने भोगः 
विलासिताकी कामनाएँ, सांश्कृतिक शिक्षा, आचार एवं सांगत्यकी lang 
व्यक्तिके अशिक्षित एतं स्वभावजन्य ये सव दोष इस जंजःलको जटिल बनाते हैं| 
(१५) वैज्ञानिक प्रगतिसे भौतिक विकास होगा, जीवन स्तर भी ऊँचा होगा; RE 
जन सामान्यके जीवनका यह जंजाल भी बढ़ेगा | आधुनिक तत्त्वकी व्यवस्था कोई 
भी हो उसमें मुद्दीभमर लोग शासक वगमें रहेंगे और विश्राम एवं विलास जीवन 
के अधिकारी रहेंगे । इच्छा और आवश्यकताएँ सबकी बढ़ती रहती हैं। सशक्त 
देश ओर लोग अपनी बढ़ी हुई इच्छा एअं आवश्यकताओंको पहले पूरा कर लेते 
हैं ओर काफी मात्रामें संचित रूपमं भी रख लेते हैं जिससे किसी क्लिष्ट समयका 
सामना कर सके | अ्रशक्त देश ओर लोगोंके लिए इससे दो प्रकारको वाधा त 
है । (अ) भोगी वर्ग या सब॒ल वर्ग साधन सम्पत्तिका अधिकांश भाग ले लेता 
जिससे इसका घाटा होता है। (श्रा) समाजका जीवन स्तर बढ़ जानेसे जो भान 
हुईं अपनी इच्छा एवं आवश्यकताएं, हँ उनकी पूर्ति नहीं हो सकती हे | (ala हे 
'ज्ञैसा-जैसा जीवन रतर agar जायगा वेसा-वेसा अशक्त वर्गका भ्रम बढ़ेगा प ५ 
उसके उचित रूपमें फल नहीं मिलेगा | सबल वर्गके लिए इसका विपरीत 
होगा। जीवनस्तर बढ़ जानेसे सबल वरको लाभ है ओर Raga लिए द्वारि . 
है। भोगपर आधारित आधुनिक व्यवस्थाकी यह मोलिक कमजोरी है। AT B 
बदलनेसे यह विषमता घटती नहीं उलटे बढ़ती है। जवतक भोग लक्ष्यका त्या 
नहीं होगा तबतक यह अनिवाय है । (१७) आज व्यक्तिका अधिकांश समय ए; 
धन जीविका या जोवन स्तरकी समस्यामें देना पड़ता है। मन भी उसीमें चिति: 
एवं लग्न रहता है । इन भ्रम एवं व्याकुलतासे बचनेके लिए वह अवशिष्ट थोड 
समय विनोद्में देता है । फिर धमके काममें देनेके लिए न तन ही बचा है : 
मन या धन | तय आजकी जीवन व्यवस्थामें वह धर्म था पुरुषार्थ क्या ब 
सकेगा ! लोक कल्थाण तो दूरकी त्रात है। (१८) आज मानवने अपने त 
सन, धन आधुनिक सामज व्यवस्थारूपी भोगशालामें अथ-कामरूपी कलाकुर 
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गना चराम न्योछावर कर दिया है और अपनेको कृतकृत्य समझ रहा है। 
लूनो सपल भोगी बगे है वह इसका अर्चक है और अशक्त वर्ग यहाँका सेवकगण 
गदै! यपर अलोकिक तल्वोंको न चिता है और न आवश्यकता ही है। इस 
क| पिमं कोई इच्छुक होकर भी थमे और सदाचार क्या कर सकता है! (१६) 
; ha वर्ग स्वेच्छासे इसको उपासनामें लगा रहता है। बाकी मानव समाजको जो - 
पर का अधीन हो चुका है, उसको फल मिले या न मिले, इच्छा रहे या न रहे 
द से इसको सेवा में तत्पर रहना पड़ता है। यह दानव राज्य है या मानव 
बनी समभार लोग निणय करें । (२०) भोग जीवनसे और सांस्कृतिक शिक्षाके, 
क गावस आज व्यक्तिके आत्मत्रल, विवेक आदि ईश्वरीय लक्षण लुसंप्राय हैं। 
रे सको सांस्कृतिक व्यक्तित्व बहुत कमजोर | 
लेते सका त्व बहुत कमजोर है। वह आकर्षणसे वचनेकी और कटि 
TRAR सामना करनेको क्त खो बैठा है । (२१) भोग सत्रको सुखके मोहे 
डाल. देता है| पर कमसे दुःख और सं H 
Kao SA UE संकट आते 3 तो भोगी जन रागसे प्रभा- 
त दोन के कारण उनको पह नहीं पाते हैं। धर्मको शिक्षाके द्वारा ही इस 
ब प्मके दुःखसे ART सम्भव हैं। आधुनिक जीवन और शिक्षाने इस 
daia नियमका बढ़ावा किया है। पर इ : 
r be भि बढ Tel पर इसका उपशमन वह कदापि नहीं कर 
TETT है | G २) इसलिए विश्वमानवका सांस्कृतिक उद्धार यह आज प्रधान 
1 7 होता है | पर आजको सरकार, जिसका आ्राधार जनताकी maa एवं 
n f s Merl क pi आजका भोगप्रिय नागरिक इस समध्यापर 
। मताके साथ क्रियात्मक रूपमें इसका समाधान कर सकेंगे 
Ega q 
री आशा है | pan yi 
HA १०७--पाशविक शक्तिका न्याय और आदर्श न्याय परस्पर विरुद्ध हैं | 
ja SA व्यवस्थाका आधार पाशविक एवं प्राकृतिक शक्ति है। धर्म नहीं 
i तन सत्ता यातिका नीतिहीन संघर्ष हो जाता है | राजनैतिक, आर्थिक 
है साबिक सत्ता प्रधान है, ज्ञानकी सत्ता उपेक्षित है । सबकी दृष्टि सत्ताके ऊपर 
j रहती है। क्योंकि वही अत्यधिक उपभोग और नियन्त्रणका साधन है | 
1 Ls एकमात्र उपभोग जानेसे यह क्रम स्वाभाविक एवं अनिवार्य हो 
। (१) आधुनिक समाज व्यवस्था या प्रजातन्त्र कलहका क्रीडास्थल है। 
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( ३६ ) | 


उपयुक्त तीन शक्तियाँ एक दूसरेके ऊपर काबू करनेका प्रयास करती रहती हैं. 

उनके नेतागण अपनी व्यक्तिगत एवं दलगत शक्तिको वढ़ाते रहते हैं। ज ३ 
सामान्य इन तीन सत्ताओंपर आधारित रहता है ओर आश्रय पानेमें अपने च 
क्ृतकृत्य समका दै । अन्यथा जीविका कठिन हो जाती है । (२) जव व्यक्ति 

स्वेच्छा विचार, व्यवहार एवं संयमहीन भोग वासनाएँ ag गयी हैं ओर समा ( 
व्यवस्था उनके अनुकूल है तो वह उनकी पूर्तिके लिए कुमाग ्रपनानेमें हिर प 
किंचाइट क्यों करे ! जत्र मनकी गति पाशविक एवं प्राकृतिक है ओर वाह्म वात 
बरण अनुकूल हो नहीं, वाध्य करता है तो वह Rama भावसे अविनी 
Kart है। (३) ऊपरको तीन शक्तियाँ. और उनके अंग-प्रत्यंग अपनी-अप ठ 
सत्ता बढ़ानेके लिए धमे छोड़कर साम, दान भेद एवं दंडकी कुरिल नीतित्र 
खुले आम प्रयोग करते हैं | आदश एबं नियम yaa ओर प्रचारके लिए. स्र 
ईं । परोचमें उनके विपरीत व्यवहार होता है । सत्ता प्राप्ति सरका प्रधान लच ले 
और नियम आदि गौण बन जाते हैं | इसलिए नित्य जीवनके सब पहलुओं 
जहाँ आवश्यक र सम्मव हो, सत्ताप्राप्तिके लिए. सत्य और धमकी आहुति! 
जाती है। यह जोवनका नियम-सा बन जाता है। (४) यथा-राजा (सरका! 
तथा प्रजा | अनाचार एवं -अविनीति ऊपरसे ही aa होती हैं। ag 
वर्गकी अविनीति सीमित रहती है, व्यास नहीं हो सकती । ज्र शासक करयो 
अविनीति बढ़ती है तत्र धनिक वर्गमें फैलती है, फिर सत्रमें . फैलता है 
जत्र वह असीम हो जातो हे, जिससे जोवन दुर्भर हो जाता है, तब शाहिल 
बा विप्लब करता है | पर इससे वह रौर बढ़ती है अधम और विप्लव Ky 
पोषक हैं । फलस्वरूप KENA दासता आती है ओर मानववताकी हानि (हंहो 
है। (५) जिसके पोछे कोई शक्ति (राज्य, धर्म एवं संघ्रका) नहीं है वह i डः 
हो जाता है। उसका जीबन दुर्भर हो जाता है। विवश होके जीविका AA 

अधम और अन्याय आदि कुमार्ग अपनाता है। इसलिए सभी ,लोग RA 
सतक होकर दया सत्य और धर्मको तिलांजलि देकर सत्ताकी प्राप्ति एवं 1 As 
निरन्तर लगे रहते हैं । सत्ताके लिए अविनीति और सत्ता ग्रहण्से अबिनीति | 
कुचक्र आरम्भ होता है । जबतक आधुनिक जीवनसे भोगको हटाया नहीं जा he 
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। अ र धमकी नियतिको स्थापना नहीं की जायगी तबतक सत्ता प्राप्तिकी यह 
ई करुणाहीन लालसा एवं ARAR कावूमें नहीं आयेंगी | 
चि १०८--आधुनिक जीवनसे कुछ विस्मय और चिताकी बातें उतपन्न हुईं है। 
जा (१) आज व्यक्ति थर्थिक नियन्त्रण और लाचारीके, एवं राज्यनियन्त्रण और 
Ri पाशविक वासनाओ्रोंके कुचक्रमें निस्सहाय होकर पीसा जा रहा है। इसको प्रगति 
TR विकास, स्वेच्छा शर.र स्वतन्त्रता कहा जाता है। (२) आज विश्वमें जाति वर्ग, 
mii राष्ट्र, मजहब ओर दल आदिके नाना प्रकारका द्वेष मभक रहा है। इसे समता 
a भसे कहा जाय 1 (३) आज सबल देश और वर्गने मानव समाजको आर्थिक नियं- 
| |नण्‌ एं सांस्कृतिक दासतामें डाल रखा है। फिर वे ही लोग व्यक्ति Sasa 
Tak समता आदिके भी कट्टर समर्थक वनते हैं। (४) समाज-हिंतकी आडमें जो 
त लोग अपने स्वार्थ ओर सताको बढ़ाते रहते हैं वे भी देशभक्त माने जाते हैं) जो 
Hita धमकी सेवामें अपने स्वार्थ ओर सम्पत्तिको बढ़ाते हैं वे आस्तिक माने जाते 
ते RI (५) समश्कि विना किसोका काम नहीं वनता है। पर समद्रिका काम कोई 
Mera करना नहीं चाहता दे। (६) किसी उपायसे फलापेच्षाकी पूति करना 
Rakaa मानी जातो है। वही अनासक्त भावसे कोई सेवा या धमकी 
योजना वनायी जाय तो बवाल समझा जाता हैं। (७) स्वार्थकी पूर्तिके लिए. 
'किसीके पास जाते हैं | पर सार्वजनिक कामसे किसीके पास सहकार निमित्त जानेमें 
Gaara अनुभव ओर हिचकिचाइट करने लगते हैं (८) विना प्रतिफल (वेतन 
आय आदि) के कोई आधुनिक व्यक्ति कोई काम करनेके लिए. जल्दी तैयार नहीं 
हों होता है। पर यह अपेक्षा रखेंगे कि धार्मिक लोग बिना फल पाये काम करे | 
उनको जीविकाकी व्यवस्था तोड़ी गयी है, उसके ऊपर यह आशा भी की जाती | 
है। (६) फलकी चिन्ता त्यागकर कर्तव्यका पालन करना यह धर्मका आदेश है। 
Yara yan फलकी चिन्ता होती है इस तरह कतंव्यका विचार औपचारिक बन À 


n Et FO | 

1 १०६- स्वेच्छाचार, अर्थात्‌ अविनोति, अंग्रेजी सभ्यता, विचार, अधिः 
पे ओर धन व्यक्तिमें एकन्र होनेसे बढ़ता है। जो इनसे दूर हैं ऐसे सामान्य 
भामीण-जन, रीति-रिवाजके प्रभावसे, भ्रष्टाचार बढ़ा नहों सकेंगे। जिन्होंने अंग्रेजी 
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MES) | 
विद्या एवं वेष-भूषा प्रास की है उनमें स्वेच्छा जीवनकी रत्ति प्रबल हो सके 
है, पर पद या धन अधिक नहीं रहनेसे, और सामाजिक वन्धनोंके दवावसै । 
दुराचारको बढ़ा नहीं सकते हैं । पर जिनको अंग्रेजी विद्या एबं सभ्यता प्राप्त 1 
' साथ-साथ अधिकार एवं धन भी अधिक मात्रामें ग्राप्त हैं वे रवेच्छा जीवनं 
पूण अधिकारो बनते हैं । जैसे--भौतिक विकासको बढ़ाते हैं वेसे अविनीति 
भी बढ़ाते हैं। जैसे aAA ga पड़ने लगता है और हवा भी साथ | 
जाती है वैसे जत्र स्वेच्छा, पद, पैसा आदिके साथ आधुनिक जीवनके ai 
AKA एवं र्थिक स्वातंत्र्य मिल जाते हैं तो सरकारका वरद हस्त भी इन 
साथ हो जाता दै । तत्र न्यायके रक्षक और भक्तकको भी पहचानना कठिन | 
जाता È | (१) जैसी शिक्षा वैसी प्रजा और उसके व्यवहार रहते हैं । भोगतंत्र 
जो अच्छी बुरी बातें दै (लक्ष्य, साधन, और कामनाएँ आदि) वे व्यक्तिमें। 
बढ़ती रहती हैं । एक दूसरेके पोषक बनते हैं | 

१ १०--आधुनिक जीवनसे ara केन्द्रित (Self-centered) जीवन ए 
पता है| यह जतक श्रर्थ या सत्ता सहित है, तबतक सफल नीति सिद्ध होती। 
पर जब संकर-ग्रस्त होता है, या सत्ताह्दीन अथवा अर्थहीन होता है तब उसका ga 
होती है। सभी स्वाथ सीमित होनेसे, दूसरोंकी ढुदशामें स्वयं प्रेरणासे कोई जा 
हाथ नहीं बटाता है; वैसा करनेके लिए. न उनके पास समय है, न प्रेरणा | 
साधन-सम्पत्ति ही है। कुशल (युक्त स्वार्थके) लोग लोभी वनकर नाना प्रका 
पयां मात्रामें, धनाजन करते हैं और इस श्रर्थ-संचयको बढ़ाते रहते हैं, कि 
रथिक विषमता बढ़ती है। सामाजिक सम्बन्ध यन्त्रतुल्य, सारहीन एवं स्तभि 
होते हैं | स्वार्थ सीमित जीवन आजके जीवनका सुख और शिथिलताका भी 


बन राया | उसौमें भोतिक विकास ओर सांस्कृतिक विनाश हैं | यह मानवका अर 
विध्वंसक नीति है या कल्याणकारी है विचारशील लोग स्वयं निर्णय करें । | 
: आज परक व्यक्ति अलग रहना चाहता है, इससे अवसरपर उसके पास । 
जायगा नहीं। (२) साधु एवं गुरु समागम, और सत्संग आदिको 5 
है, इससे विचारहीन बना रहेगा, भले हो घनवान एवं पदाधिकारी बना | र्‌ 
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(३ भौतिक विकास एवं ऊँचा जीवनस्तरके स्वप्नमें रहता है, इससे भावनात्मक, | 


| आधिदेबिक-आध्यात्मिक दुःख और संकट अनिवार्य होते हैं। 


१११--प्रजातंत्र ( या समाजवाद ) एक चोरास्ताक्ने समान है। प्रजञातंत्रके 


1 
 विरोधों भी अपने-अपने लक्ष्यकी पू्तिके लिए इसे एक साथन समभते हैं । हर 


विचार आर स्वाथके लोग उसको अपनी तरफ खींचनेका प्रथास करते रहते 
दं । विरोधी शक्तियाँ मोका पानेपर इसको दवाकर अपना सिद्धांत लागू करनेको 
dada रहती हैं। RaRa gri संस्कृति, शिक्षा एवं संप्रदाय 
( Cultural tradition ) का आधार मजबूत रहता हैँ या प्रयास पूवक 


| सुदृढ़ किया जाता है वहाँ प्रजातंत्रसफल हो सकता है। अन्यथा उसे सैनिक 
| शासन, साम्यवाद, अधिनेता शासन या एक पक्षीय राज्यमें परिणत होना 


पड़ेगा । 

११२--जब व्यक्ति कुमागसे भी भोगजीवनक्रे लिए अभ्यस्त हो जाता है 
और कमी इसी स्थितिमें, दुर्भाग्यसे सत्ताहीन हो जाता है, संकटग्रस्त एवं दय- 
नीय स्थितिको प्रात करता है तो उसके जीवनके सामने एक ( मानसिक या 
सांस्कृतिक ) शून्यता आ जाती है। व्यक्तित्व लुस होनेसे ओर मानसिक या 
तात्त्विक आवार नहीं रहनेसे उसका जीवन निरसहाय, निराधार एवं दुर्भर हो 
जाता दै | संचित कुकमोंकी स्मृति एवं आत्मग्लानि असह्य हो जाती है।. यह 
आत्म ननकी स्थिति cl कतंव्यनिष्ठ धार्मिक व्यक्तिको, लौकिक जीवनमें 
विफलता एवं पराजय होनेसे भी, ्रात्मग्लानि नहीं होती है। अपितु आत्मत्रल 
बढ़ता है | उसका व्यक्तित्व और प्रखर हो जाता हैं। भोगसे व्यक्तित्व कुंठित 
या नाश होता है, कर्तव्य पालनसे बढ़ता है। भोगसे जीबन शक्ति ( Life 


Energy ) ओर स्फूति नष्ट होती हैं, कतव्य पालनसे बढ़ती हैं। भोगसे 
जीबन निराधार हो जाता है, कर्तव्य पालनसे पूर्णंताको प्राप्त करता है । 


११३--आज वग द्वेष प्रबल हो र्दा है। निम्न ओर उत्तम वेतन या 
आयका काफी अंतर हो गया है। पुरानी व्यवस्थामें कहीं-कहीं इससे-अधिक 
अंतर रहते हुए भी वगं द्वेष इतने व्याप्त ओर उम्र रूपमें नहीं था । समष्टि हित 
ओर लोककल्याणके आदशंके पालनसे यह विषमता काबूमें रहती थी । धर्मका 
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आचरण ओर पुरुषार्थकी प्राप्ति ये जोवनके प्रधान लक्ष्य II आज an 
केवल श्रथ और काम प्रधान हो गये | इससे ग्रार्थिक विषमता एबं वरग त. 
बड़ गयेः। इनके विरोधमँ मनुष्यकी पाशविक भावनाओंको दल, जाति Ei 
बके स्वाथके लिए बढ़ाथा गया | पर आज इस आगकी धधकती हुई ara, 
शांत करना असंभव-सा प्रतोत हो रहा है। इस क्रमके प्रेरकरूपी ma, 
नेतागण इस विषमता और द्वपके दावानलको gar सकेंगे या इसके साम 
स्वयं झुक जायेंगे और मानवताकी भी श्राहुति दंगे यह चिंताकी बात है। 
` (१ ) रामायणमें रामचंन्द्रजीने EER जो दंड दिया वह रामराज्यका Ai 
| बतायाजातादै। वर आज दुनियामें पाशविक शक्तिके चलपर स्वेच्छार 
' ्मायकेः अपने अनुकूल Id ओर प्रयोग किये जाते हैं जिससे दोषी जय 
बच जाते हैं और निदोंषी दंड पाते हैं। इसका कोई समुचित समाधा. 


आधुनिक तत्त्के आचार ओर व्यवहारसे प्राक्त हो सकेगा ? k 
१९४--सच्ची आधुनिकता वेष-भूषा या मीठी बोल-चालमें नहीं है। _ 


| द 


3 


अपित संतुलित, व्यास गहन, अध्ययनशील एवं विमर्शात्मक विचारोंमें है। ' 
... 1 *४-जोवनकी जो समस्याएँ धर्म और संस्कृतिके स्तरपर हल नई 
होंगी, वे समुचित रूपमें अन्य किसी भौतिक या बुद्धिजन्य उपायसे हल = 
दागी | m निरपेक्ष भौतिक तंत्रकी जो सुविधाएँ हैं वे स्वस्थ और उक्ति 
रूपम धमतंत्रमें लागू हो सकती हैं | इसलिए ida श्रेय है, भौतिक तंत्र 
हानि दै । ( १ ) सत्ता और विशेषतः सामाजिक या राजनेतिक सत्ता मान : 
जीवनका आधार है | राजनैतिक सत्तामें अधिकार एवं प्रतिष्ठा अधिक मात्रा ह 
रहनेके कारण सत्रकी दृष्टि उसपर रहती है। सरकारी सत्ताके माध्यमसे सो 3 
समाजका उद्धार यथोचित रूपमे हो सकता है, इस आशामें आधुनिक ततस 
. राजनीतिकी तरफ Gk रहते हैं और ग्राधुनिक जीवनमें सचसे z स्थार 
राजनीतिको मिलता है । सत्ता किंसीको भी भ्रष्ट करती है. विशेषत: 
सत्ता 'शासक वर्गको कुटिलनोतिका दास बनाकर निश्चित रूपमें 
नियतिको अंदरसे कलुषित करती है | इसलिए भारतीय संस्कृतिमें राजनीति गीर 
मानी गयी ओर धर्म प्रधान माना गया है। सत्ताका समुचित नियंत्रण धर्मस ई ३ 
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लो) संभव है, अन्यथा सत्ताके लिए नीति द्दीन संघर्ष शुरू होगा ओर समाजमे विषमता 
बढ़ती जायगी । इसको रोकनेके लिए साम्यवाद, अधिनेता शासन या राज्य नियं- 

एए त्रण आवश्यक होगा जो पुलिस राज्यका भिन्न-भिन्न रूप है। लोग परमार्थो प्रधान 
मानकर जत्र राजनीतिसे विमुख होंगे तत्र राजनंतिक वेषम्य एच संघ्रष भो कम होंगे 

/ घोर राजनीति भी सफल होंगी। अन्यथा ऊपरका क्रम अनिवार्य होगा ओर 
जिस सत्ताके लिए मानव लालायित रहता है वही सत्ता उसके ऊपर चढ़ 
बैठती दवै ओर उसका दमन करती है। सत्ताका नियंत्रण सत्तासे नहीं, प्रजासे 
भी नहीं, धम एवं संस्क्रतिसे ही संभव दवै । सत्ता लोक संग्रहका साधन है, स्वयं 
Marea नहीं है । पर धर्मके विना वह क्रमशः..सचका साध्य बन जाता हैं। 
यहाँ तक लोग सोचने लगते हैं कि हम अन्यायसे क्‍यों न हो पहले सत्ता 
नापास करगे, बादसे न्याय करेगे । यही भ्रष्टाचारका बीज थमंके विना विकसित 
> होकर सारे मानव जीवनको aga कर. डालता है। इसका उद्धार सत्तासे 
| नहीं, धर्मसे ही संभव है । (२ ) जीवनकी भौतिक आवश्यकताएँ रोटी, कपड़ा 
मकान आदि धार्मिक जीवनके लिए. भी अनिवाय हैं। पर ये साधनमात्र हैं 

"६ और अंतिम साध्य परमार्थ ही है | धर्मकी उपेज्ञासे ये निश्चित रूपसे सत्रका 
नई साध्य अनगे । सत्रल वर्ग इनको अधिक मात्रामें पाकर अपने जीवनस्तरको ऊँचा 
बढ़ाता जायगा । विश्वका Raiga इनके लिए सदा छुटपटाता रहेगा Aya 

नि ्ाहार ्रादिकी समस्याएं सदा चना रहेगी । जत्रतक घम एवं dan उपेत्षित 
नि हैं तत्रतक ये त्रिषमता ओर न्य समस्याएं चढती जायगी । इसलिए महषि 
र व्यासने दुनियाँ के लोगोंको हाथ उठाकर कदा कि धमसे ही अथ संभव है. 


घमसे ही काम संभव है ओर घमसे ही मोक्ष संमव दे इसलिए घमके मागको 
तं त्यागना नहीं चाहिए | | 


११६--संयमहीन स्वेच्छा जीवन (भोतिक विकास) से सांस्कृतिक पतन तो 

$| दोगा ही । अ्रंततो गत्वा भौतिक एवं आर्थिक दासता भी आ जाती है। माव- 
॥ नात्मक शिथिलता एवं सामाजिक विध्ररन भांआते हैं । 

[र ११७--धमंहीनु समाजमें Aka आवश्यकताएँ कम नहीं होती हैं। पर वेः 

आत्महीन एवं gaada शक्तियों (संब, अर्थ एवं राजसत्ता) के अधीन हो जाती 
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ईँ । जंगलका निष्ठुर पाशविक न्याय चालु होता है अर्थात्‌ जिनके पास बित 
वल (तीन प्रकारका) है उनको उतनी मात्रामें इन आवश्यकताओंकी पूति | 
सकती है। सभ्यताहीन जीवन और आजके प्रगतिशील भौतिक समाजमें अर 
यह है कि यहाँ बुद्विकुराल लोग, सामूहिक स्वार्थेके वलपर ओर सरकारके तोर. 
साधन-सम्पत्ति एवं आयके नियन्त्रण और वितरण किया करते हैं। मनु 
केवल भी तिक आवश्यकताओंकी पूर्ति या जीवनस्तरको बढ़ानेके लिए. आए 
समय ओर शक्ति खे करना पड़ता है। अत्र इस भौतिक जीवनके उपम 
चरर रामं जो राग, द्वेष, स्पघां, कलह, श्रविनीति, दुराचार और अत्यार 
उत्पन्न होते हैं उनको क्रमशः बढ़ाया जाता है | इस प्रकारके हृदयहीन, रमाः 
एवं पाशविक स्तरके जीवनको मजबूर होकर अपनाना पड़ता है | | 


| 
११८- प्रगतिवादी जन और नेतागण आधुनिक जीवनकी नैतिक, वैचा 

एवं भावनात्मक शिथिलता ओर दुगतिको जनमानससे दूर रखनेके लिए AA 
सफलताओंका दिंडोरा पीड़ते हैं और उसकी आइमें अपना व्यक्तित्वको क 
लेते El पर भूखे पेट, dag हृदय, पीड़ित, शोपित और त्रस्त जनमनको झ 
क्या शान्ति मिल सकती है? नैतिक पतनसे और AA तेयारीसे होनेव 
विनाशकारी परिणामोंकी चिताके भारसे बचनेक्रे लिए. भौतिक विलासके जीवा 
TA होकर उन समस्याओंको तत्कालके लिए भूल जाते हैं । | 
i 


. Ma प्रत्यक्षसे प्रभावित रहता है। पर वूरदशितामें ही उषं 
अय॒ है । केवल ग्रत्यक्षपर चलनेसे उसका अनर्थ हो सकता है। धर्महीन समा 
| 


` तन्त्र इस समस्याका हल नहीं कर सकेगा । प्रत्यक्षके प्रभावसे राग और । 


निवाय ~ `~ 
अनिबाय उत्पन्न होते El इससे जीवनके सत्र पहलुओंमें संघर्ष आ जाता 
भमके वलसे ही इसका समाधान हो सकेगा, अन्यथा नहीं | 


१२०--भोगतन्त्रसे विश्वजीवनमें ही विषमता विविधरूपमें बढ़ती है। 3 
इस स्थितिके रक्षण (पूंजीवाद एबं साम्राज्यवाद) ओर प्रतिक्रिया (साम्य 
समाजवाद एबं राष्ट्रवाद) में मानव समाज विभाजित द्यो जाता है। इससे त्‌ 
दोनेवाली समस्याको सुलमनेमें सब जुट जाते हैं, पर वे सुलझा नहीं पाते 
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तिं, _ १२१--मोग मानवको अपने चंगुलमें फॅसाकर, राग-द्र षके द्वारा एक 
श्र 'वूसरेसे अलग करके, उसके ज.वनको स्तम्भित करके, उसकी जीवन-दाक्तिको 
तौर ER, बिनाश कर देता है। वह उस खतरनाक पाबे (Nepenthes,or _ 
ya Pitcher plant) के पत्तेके समान है जो कि कीट पतंगको आकर्षण करता है 
आए और उनको खा बैठता है। 

al १२२--भोगतंत्रमें नौकरी वहो पासकता है जो आत्मःविचारको .गोण 
यार MR राज्य-भक्त बन सकता हो, जो नैतिकता आदिको भोतिक विकासका एक 

| साधन बना सकता हो, जिसके पीछे संत्र, अथ या राज्य सत्ताका पयां समथन 

| हो, जिसकी योग्यता इन तीन सत्ताओंके अनुरूप ओर लाभकारी हो । (२) तत्र 

| सांस्कृतिक या धार्मिक योग्यता या तो अनावश्यक, ग्रा प्रतित्रन्धक या स्पर्धामं 
चां अशक्त हो जाती है। उस योग्यताको पददचाननेके लिए कोई वैज्ञानिक माध्यम 
मो आधुनिक जीवनमें नहीं रहनेके कारण वह वेधानिक रूपमें समर्थन नहीं पा 

। १ सकेगी | यदि किसी व्यक्ति विशेष या समूहका समथन रहा तो वह समाजमं 
A अवंधानिक सायित हो सकता है। योऱयता वही है जोकि इन तीन शक्तिको 
नेव॒ agiia कुशलता या बुद्धिमत्ता रखती हो । इनमें भी प्रायः वे हो चुने जायंगे 
रक, जिनको इन सत्ताओंका समर्थन प्राप्त हो । (३) जनतंत्रका निर्णय अंततोगत्वा इन 
तीन सत्ताको पारस्परिक अधिकता म॑ रहता है। कानूनं (विधान) के अनुसार 
इन्हें रहना चाहिए. । यदि इनमें कोई अत्यधिक बलशाली बने तो वह सत्ता _ 
कानूनको बदल सकती है | अन्ततोगत्वा शक्तिके अनुसार कानून है और कानूनके ' 
अनुसार शक्ति नहीं है। प्रधान या समष्टि शक्ति कानूनके परे हैं। अन्य सब 
शक्तियाँको इस प्रधानं शक्तिसे अनुमोदित कानूनको मानना पड़ेगा, जिसको 
शासन आर सुरक्षा कहते हैं । (४) जत्र वहाँ आदश न्याय, कानून, धर्म ्रादिकी 
कोई कसौटी नहीं रह गयी तब जो कोई निर्णय होगा उसमें स्वार्थका अंश रह 
सकता है । नहीं रहनेपर भी विपक्षी लोग वैसा प्रचांर कर सकते हैं | यदि इस 
मिथ्या प्रचारको अधिक संख्यावल मिला तो वह दल संत्ता ग्रहण कर सकता है । 
जत्र मिथ्या प्रचारसे जन मानसको प्रभावित करनेका अवकाश है तो इस अवः 
कारका ग्रन्यलोग अनुचित लाभ नहीं उठा पान इस प्ररणासे सभी नेतागणको . 
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इसका खण्डन करना पड़ेगा ओर कुछ हृदतक, परिस्थितिकी ' मजवूरीसे इसे 

अपनाना भी पड़ेगा | अब यह नियम जोवनके सव पहलुओं में लागू हो सकता y 
' क्योकि परिस्थितिके मजबूर सभी हैं | “यथा राजा तथा प्रजा” | स्वयं सरका, 
. पदके लोगोंको अपने व्यक्तिगत स्वार्थके लिए और दलके आश्रित जनके पोष 
आर समथनके लिए. नंतिका उल्लंघन आवश्यकताके अनुसार करना पड़ेगा | 
देखा-देखी सभी लोग, जहाँ सम्भव और आवश्यक होगा अर्थ संकटसे मजबूर 
होकर यही करते रहेंगे। अर्थात्‌ कानूनका डर और अवसर सबको रहेगा । पर 
कानूनम श्रद्धा या विश्वास किसीको नहीं रहेगा | 

o *११३--आघुनिक समाज व्यवस्था श्रोर विकेन्द्रीकरण (Decentraliza 
tion of power) पररपर विरुद्ध हैं। भोग जहाँ रहता है वहाँ स्वार्थ रहता 
TKR ध या साम्य दूर हो ही जाता है | क्रान्ति, पाशविक संघशाक्ति, वाहन 
TA, राज्यनियन्त्रण ओर व्यक्तित्वका हास यह क्रम अनिवार्य हो जाता है। जे. 
विकेन्द्रीकरणके लिए प्रयास करेंगे वे असफल रहेंगे | या तो उनको जनता 
(पूंजी वर्ग आदि) का समर्थन नहीं मिलेगा, या विपक्षके प्रचारसे उनको सर 
कारसे हटना पड़ेगा या उनकी नीतिसे देशका आर्थिक एवं राजनैतिक बल क 
दो जायगा जिससे वह बिदेशी शोषण या आक्रमणके खतरेमें पडेगा या वह 
नीति कवल संकुचित मात्रामं लागू होगो, पूणंतया नहीं | अन्तदेशीय aa 
कारण सत्रको पाशविक संप्रशक्ति एवं राज्यनियन्त्रणका सहारा लेना पड़ेगा | 
जो इनको ढीला करेगा वह देश, वर्ग या दल कमजोर पड़ेगा और उसे E 
देशका TAR या परोक्ष नियन्त्रण स्वीकार करना पड़ेगा | (१) ,विना श्र 
बिंसजनके विश्व-समता सम्मव नहीं है। बिना रागको त्यागे दाख विसर्जन dna 
नहीं है। बिना भोग एवं भौतिकताको नियन्त्रित किये राग, भय आदि अबगुण 
हटे नहीं । तबतक यह विषम सम्भन्धका कुचक्र चालू रहेगा | : 
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१२५--इन्द्रिय सम्बन्धित भोग, विषमता, इन्द्र, कलह ओर विनाश, अर्थात्‌ 
सुटि, स्थिति, लयका स॒ट्टि-चक्र प्रकृति सिद्ध एवं अनिवाय है चाहे वह भोगतन्त्र 


। हो या धमतन्त्र। अन्तर यही है कि पहलेसे यहाँ चक्रकी गति बढ़ती है, फिर जीवन 


निष्फल एवं विनाशकारी बनता है। वहाँ विषमता, इन्द्र एवं संघषका क्रम उग्र - 
हो जाता है ओर मानवको विवश होकर उसका दास बनना पड़ता है। क्योंकि 
उसने अपने स्वभावसे जिस कुचक्रको भोगा, पाला, पोसा उसको अपना स्वभाव 
चदले विना केसे शान्त कर सकेगा ? धमतन्त्रसे इस कुचक्रका नियन्त्रण होता 
दै । क्योंकि यह प्रकृति या स्वभावके विपरीत दिशामें (आदश, परमाथ, त्याग 
विराग, समता, सहिष्णुता आदि ईश्वरीय लक्षणसे युक्त सम्मार्गपर) चलता है। | 


। काल चक्र इस मार्गका नाश नहीं कर सकेगा, क्योंकि यह दैवी है। इसमें जो 


नश्वरका अंश (शरीर, थन, राज्य आदि) है वह नष्ट होगा । जो इस मागको 
अपनायगा वह पुरुपाथको प्राप्त करेगा ओर लोकका .कल्याण करेगा । अन्य 
भातिक विषय या लक्ष्य नश्वर हैं जिन्हें आधुनिक लोग मानते हैं । इसलिए 
धमंतन्त्र कालचक्रके आधीन होते हुए. भी पारमार्थिक इष्टिसे उसका अधिगमन 
एवं नियंत्रण समुचित रूपमें करता है। आधुनिक लोग विज्ञान और भौतिक 
विकासके मोहमें पड़कर इसको समझ नहीं सकेंगे । इस कुचक्रको दुराशामें 
पड़कर बढ़ावा देते हैं और उसमें पड़कर विनाश होते हैं | इसलिए इससे 
बचना चाहिए । यही भारतके पुरातन ऋषि, मुनियोंका हितवचन है, विश्व- 
मानवके प्रति तरुण भारतकी पुकार है, दबी पड़ो मानवताको चित्कार है । 
१२६--भोग या भौतिकताके दो Ia हैं-आकषण ओर मजबूरी | 
धमतन्त्रसे ही इनका परिमाजन सम्भव है। भोगतन्त्रसे ये उग्र होते हैं। आक- 
पंणसे मजबूरी ओर मजबूरीसे आकपणका यह कुचक्र व्यक्ति, समाज, संस्कृति 
ओर स्वतन्त्रताका धीरे-धीरे शोषण करता है, जैसे ईंखसे रस निकाला जाता _ 
है या ग्रहणके समय, राहु TAR ग्रसता है | 


१२७--आधुनिक समाज व्यवस्थाका भोग या घाह्म तन्त्र जैसे-जैसे बढ़ता 
जायगा वैसे-वैसे जीवनकी आवश्यकताएँ बढ़ती जायेंगी । साधन ओर व्यवस्था 
aka एबं महँगी होंगी। सत्ता, नौकरी और रोजगारकी प्राप्तिका मार्ग 
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अविनीति एज कुरिल नोतिसे कनुषित होगा | कठिनाई ओ.र यातनाओंका भार 
शासक वग शासित वर्गके ऊपर टाल देगा, खयं पर्यास मात्रामें भोगको साधन ` 
सम्पत्ति और विश्रान्ति अपने पास रख: लेगा | फलस्वरूप शासित वर्गकी कठिनाई) 

- व्याकुलता, साघन-सम्पत्तिको कमी, जीवनकी अतृत्त आवश्यकताएँ ओर विरत, 
| भम बढ़ते जायेगे, यही इस मनुष्य निर्मित आधुनिक भूतल स्वर्गमें अशक्त र 
| वगकी अक्षीण सम्पत्ति होगी । (१) साम्यवाद इस समस्याका समुचित समाधान र 
| नहीं कर सकेगा । भौतिक जगतके आकर्षण और संयमहीन इन्द्रिय भोगका |: 
` अफोम खाकर भले ही मध्यवर्ग या निम्नवर्गके लोग भी इन कमियोंको तत्काल : 
भूल जॉय, या राउ्यनियन्त्रणसे इनकी कुछ मात्रामें पूर्ति हो जाय, या भौतिक |: 
विज्ञान एवं विकासके चमत्कारमें और आनेवाले Ka आशामें ga` 
| चैय धारण करें या स्वयं स्वेच्छासे जिसको बनाया उसका तिरस्कार नहीं करना 
चाहिए; इसलिए सह लें या सैनिक एं राज्यके मियंत्रणसे अशक्त होकर और |' 
कष्ट, डुः एवं दमनसे मुक्तिकी आशा छोड़कर, जत्रतक बनेगा सहते जायें ' 
AR भोगते जायें यह नीति ्रपनावें पर आजक्रे जीवनी इस नग्न वास्त- ` 
विकताकों शायद ही कोई भूल सकेगा । | 
| { 
` (२) जैसे-जैसे विश्वमें मानवका जीवनस्तर बढ़ता जायगा वैसे-वैसे बाजार / : 
महंगा होता जायगा और KETAT मूल्य घटता जायगा । भोग या बाह्मतंत्र इस | 
FAAR जननी दै । इसका भार शासक वर्ग शासित वर्गके ऊपर बदल देगा | |: 
सरकारकी उपशमन नीति तत्काल कुछ मात्रामें काम देगो, पर इस FIRN | ` 
रोक नहीं सकती | s | - 
ख i: 
आदि प्रगतिके यंत्रोको लेकर ) राज्य i HEELE ( : Š 
e aa ) Bi यंत्रण, पाशविक संघ शक्ति एवं सैन्यका | 
Se चाके ऊपर ve एवं अनुचित खर्चा, Ira 
दम पक चन स्तर आदि सव बातोंको अपनी इच्छाके विरुद्ध मी. 
7 २ | इसन आयका अत्यधिक भाग खर्च होगा। शासक वर्ग बचे 
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हुए भागमेंसे अ्रत्यधिक भाग स्वयं हथिया लेगा। इस तरह शासित वर्गको 
| उपयुक्त कठिन जीवन ही अपनाना पड़ेगा । 


ररत, (४ ) राजनेतिक, सामाजिक या आर्थिक क्रांति होने मात्रसे जीवनमें 
क्त समता आयी नहीं है। ग्रंतःकरणमें समता नहीं रहनेसे, वाह्यसे लादी गयी 
गन! समता कानूनमें ही रह जाती है। भौतिक तंत्रके कारण व्यक्तिके भीतर राग, 
का ' देप, सामूदिक स्वाथे एवं मिथ्या अभिमान, स्वार्थ केन्द्रित भोग एवं पदल्लालसा, 
[ल / प्रतीकारकी भावना और असहिष्णुता आदि निम्न प्राकृतिक भावनाएँ बढ़ती 
बुक जा रही हैं। दलगत राजनीतिकी ये प्रेरणा और आधार केन्द्र बनी हुई हैं। 
छु AR एक-एक कदमसे मनुष्यमें ये माचनाएँ तेज ओर तगड़ी होती जा रहो 
ना / दै । फिर साम्यकी भावना नकारात्मक या प्रतिक्रियात्मक ही रह जाती है। 
नैर / दमनकारी शासक वर्गके शोषण र स्वार्थ नीतिके विरुद्ध, साम्यके आदशसे 
इँ सब प्रेरणा लेते हैं ओर सरकारके उलरनेमें आगे उढ़ते हैं । पर स्वयं अपने 
जीवनमें साम्यकी भावना कहाँतक व्यवददारमें ्रायी है इसपर विचार नहीं करते 
| हैं। अब्र साम्यका आदर्श शासनको सौंपा जाता है। नैतिक एवं धार्मिक 
नियमोंका उल्लंघन साम्य माना जाता है। पर जब भोग एवं ऊँचा जीवन 
र॒ स्तरके साधन-संपत्ति और सत्ताके येन केन प्रकारेण हस्तगत करनेमें -उपयुत्त. 
स ' लक्षण व्यक्ति, समूह एवं अ्रंतदंशोय जीवनमें स्वेच्छा एवं प्रयाससे पाले-पोसे 
| जाते हैं त्र साम्यकी भावना न तो शासक वग और न शासित वर्गके ही 
"| ध्यानमें रहती है। वहाँ निस्संकोच भावसे इर एक अपने-अपने व्यक्तिगत एवं 
| सामूहिक स्वार्थ ओर सत्ताको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें बढ़ाना ही आवश्यक नीति 
| मानता है। साम्य कानूनका विषय चन जाता है। तब प्रत्येक व्यक्ति नेतिकताकी 
| प्रेरणा और भाईचारेकी भावनाको तिलांजलि देकर अपने पाशविक स्वार्थ, 
| भोग एवं अभिमानको बढ़ानेमें तल्लीन रहता है। यह कुशल पूवक पाशविकता' 
[ | आज मानव समाजमें कहाँ तक व्याप्त है विमशक जन स्वयं विचार RI ' 


l 


| १२८--आर्थिक अमावकी पूर्तिसे अविनीति अपने-आप - दूर हो जाती है 
| यह कथन सत्य सिद्व नहीं हुआ है। निम्न भ्रमिकोंको छोड़कर ऊँचे वेतन 
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पानेवाले कमचारी मी अविनीतिको काफी मात्रामें फैलाते हैं जिसके कास 
रूसमें मरणदंड भी लागू करना पड़ा है। इसका समाधान क्या होगा १ 1 
$ ? २६--आधुनिक श्र्थशात्रका यह नियम है कि पूँजीको सदा ang 
दिशास ही लगाना चाहिए । तब्र क्रमशः धन धर्मसे विमुख हो जाता है 
भोग द्रव्य एवं Taat उत्पादनमें ओर उनके संत्रंधित साहित्य, कह 
शिक्षा प्रचार, राजनीति, विनोद ओर प्रदर्शनी आदिमें खच होने लगता है | | 
१३०--सत्ताकी प्राप्ति एवं संरक्षुणके निमित्त शासक वर्गको Tag 
होकर अविनीति करना पड़ता है। अ्र्थसंकटसे वचनेके लिए शासित वर्क 
इसका विरोध करना पड़ता है। आधुनिक व्यवस्थामें दोनों अनिवार्य हैं। . 
K १ ) क्रांति प्रतीकार, पंचमांगनीति (Sabotage ), सहायनिराकरण। 
शासित TG स्वार्थ रक्षाके साधन बनते हैं दमन नीति, आर्थिक एवं राइ 
नेतिक नियंत्रण राज्य भक्तिके पच्षपात एवं पुरस्कार आदि शासक Tika 
सुरक्षाके शस्त्र बनते हूँ । समरसके स्थानपर दरप य्रा जाता है| शासित ब 
संवा-धम AR शासक वर्गके पोषण एवं रक्षण-धर्मके स्थानपर क्रांति ता 
कानूनका डर आ जाता है | f 
å रे १--आधुनिक व्यवस्थाक्रे मूल सूत्र---उसका लक्ष्य भोग ओर KA 
रहता ह । साधन-संपत्ति मी भौतिक हैं। धर्मं उपेक्षित हो जाता है। सही 
मासिका मूल साधन पाशविक संघ शक्ति है।' इससे नैतिकता जोवनसे म 


दूर हो जाती है | मानवकी पाशविक या प्राकृतिक भावनाएँ तगड़ी होती sa 


Xl जीवनमें विषमता बढ़ती रहती .है। (१ ) क्रांतिका क्र--सशक्त वरी. 
भोग ओर सुरक्षाका व्यय अत्यधिक .हो जाता है। अशक्तोंकी संख्या पि 
पीड़ा बढ़ती रहती है.) एक पक्षीय नियंता शासनमें क्रांति समाप्त हो जाती Ji 
व्यक्तिकी विरोध-शक्ति सरकारी बलसे समासकी जाती है। अंध अनिच्छ 
र मूक अनुकरण उसका दुर्भाग्य हो जाता है। : 


+ 


१२२-धम द्दीन अथके संचयसे अंततोगत्वा दो प्रकारके व्यक्ति बनते $ < 
या A सोमी बनता है जो प्रजासुख एवं हितको त्यागकर केवल घनकी 
RR या तो व्यसनी बनता है जो ऐस-आराम और विलासितामें ध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









aa 
! 


| ( ४९ ) 


भच करता है | इन दोनों प्रकारोंसे न प्रजाका कल्याण होता है न धर्म और 
गवानकी सेवा हो सकती है । : 
१३३--मौतिक तंत्रमें पहले कषण रहता है बादमें तिरस्कार आता है [ 


। 99 23 Ti 33 33 aS 33 
Y १2 33 भम 99 3 Te 23 
EE 7 33 ga 7 १ S3 fs 
m 39 39 भोग ” 99 रोग Tn 

| 2 „ ममता रहती है , कलह y 


। £ „» समता ,, , विषमता आती है | 
Sui) 5 ,' पशविक स्वेच्छा ,, श्रात्महीन दासता „ 
रा} इसलिए व्यक्ति स्वभावतः इसके मोह एवं विष जाल में पड़ जाता है ओर 
गदे चितित होता है | 
ब, १२४-सशक्त वके दोष ( दमन, शोषण आदि) सत्ताको प्राप्ति एवं 
aa लिए आदश ओर अच्छाईके नामपर . होते हैं। अशक्त वाके दोष 
4 विप्लव आदि ) अर्थ संकरसे, प्रतीकार-रूपसे, शिक्षा एवं संस्कारके श्रमाबसे 
[तिति हैं। धर्मेतंत्रसे इनका आंतरिक नियंत्रण संभव होता है। भौतिक- 
सके केवल वाह्य नियंत्रण ( शासन, कानून आदि ) से इन दोषोंका निवारण 
bu नहीं, केवल दमन होता है। संध्कारदीन कुशल मानबऱुद्धि शासन 
ही कानूनको निष्फल बनानेका निरंतर प्रयास करती रदेगी। यदि शासन 
Sal व्यक्तिको पणतया नियंत्रित करेगा तो व्यक्तित्वका विकास रुक .जायगा । 
R व्यक्तिको स्वेच्छा मिलेगी तो शासन पंगु हो जायगा। इसलिए भौतिक 
Ya बाह्मतंत्रसे मानवका भविष्य उज्ज्वल नहीं दिखायी देता है। मानवता और 
: क तंत्र परस्पर विरुद्ध हैं । ड 
| १३५--भोग जीवनको त्यागे बिना व्यक्ति-स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आदि 
दशविध मौलिक अधिकार (Ten Fundamental Rights ) 
र सम्मतिसे मानव मात्रको ग्राप्त हैं वे आर्थिक दासताके स्वयं स्वीकृत एवं 
N प्रमाण पन्न बनेंगे | 
| ४ 
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१३६--आज मानवताके atas भोग जीवन है जिसका पोक 
आधार बाह्मतंत्रकी आधुनिक समाज व्यवस्था है। इस ai 
विना मानवको विनाशसे बचाना कॉठन है। यदि कमसे कम भोग जी 
इरा दे तो इसका विनाशकारी उग्ररूप ऐसे शांत होगा जैसे सपंको 
ग्रंथिको निकालनेसे वह आतंक नहीं कर सकता है। 

१३७--जिस शक्तिका अत्यधिक सहारा लिया जाता है उस शा 
अधीन भी होना पड़ता है, चाहे वह दैवी हो या भौतिक । इनमें अन्तर adi 
दैवी शक्तिको आत्मार्पण करनेसे आत्माकी उन्नति, पूणता ओर वंघनसे 
मानी जाती है। भौतिक शक्तिके आश्रयणसे भौतिक स्वेच्छाकी ३. 
सांस्कृतिक दासता, राग, द्वेष, विषमता और पाशविक स्तरका जीवन ये । 
बताकें ऊपर धीरे-धीरे कब्जा करते “हैं | - | 

१ ३८--आजकी प्रगतिकी योजनाएँ प्रधानतया भोतिक हँ। ag 
एवं भावनात्मक तथ्योंकी भी उपेक्षा की जाती है। पर बादमें जब भावर. 
शिथिलता, विघटन एवं इन्द्र अधिक होते हैं तब शासक वर्ग इधर भी |. 
देना शुरू करता है ओर कई लोकिक उपाय अपनाता है। पर यह से. 
चाहिए कि अध्यात्म एवं श्रधिदेवकी .उपासनाके विना भावनात्मक । 
एवं समुद्धरण ( Sublimation ) समुचित एवं स्थायी रूपमे संग 
सकेगा क्या ! : 


१३६ -- आज आर्थिक प्रगति एवं राजनैतिक चेतना विकासके चिद्व |: 
जाते हैं | पर उन्हींके कारण जन जीवनमें विषमता कलह. स्पर्धा, वर्ग द्वेष 
कुटिल नीतिका व्यवहार बढ़ गया है और ये पारिवारिक जीवनमें भी | 
कर गये हैं। श्रार्थिक एवं राजनैतिक सत्ताको प्रधान माननेसे 
नियंत्रण भले ही आसान वन जाय पर इन सत्ताश्रोंका नियंत्रण सं 
होगा | ये मानवके ऊपर चढ़ बैठेंगी अविनीति बढ़ेगी और gadi 3 
इसका निवाय परिणाम होगा |. पाश्चात्य सभ्यता इनको प्रधान मानती २ 
शिक्षाके मी ये प्रधान अंग.बने । इनके जरिये साम्राज्य फैलाया गया और ( 
शासन भी प्राप्त हुआ | ये साम्राज्य और शासन तो टूट गये और sa ik 
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| 
| और सभ्यता भी मिट गयो हैं। इसका मूल कारण यही है कि ये नश्वर एवं 
| परिवर्तनशील हैं ओर इनके साथ जो जायगा वह भी नश्वर वन जायगा | 
| इनके तत्रालोन फल चमकदार होते हैं। इसलिए भोग प्रिय लोग इनके 
| मोहमें पड़ जाते हैं। ये अन्दर-अन्दरसे समाजकी शक्तिको चूस लेते हैं । 
j इसलिए अंतमें वह समाज ही गिर आता है। घर्मको त्यागकर जो शासक 
इनको चाहेगा उनको अंतमें राज्य. नियंत्रण बढ़ाना पड़ेगा । शासित वर्ग 
| इसका विरोध करेगा । इस दमन नोतिका मूल कारण राज्य सत्ताका दुरुपयोग 
i | मानकर वह चाहेगा कि इस सरकारको हटाकर AAE सरकार कायमकी 
| जाय | पर नयी सरकार बन जानेसे फिरसे ये दमन नीति एवं अविनीति शुरू 
| होंगी। बार-बार सरकार बदलने पर भी यह समस्या वैसी ही रहेगी । क्योंकि 
ह गद साका मोलिक दोष है, किसी व्यक्ति विशेषका नहीं। जब्रसे धम एवं 
५ संस्कृतिको त्यागकर केवल सत्ताको समाज नियंत्रणका साधन वनाया जायया, 
CR सबसे यह क्रम अनिवार्य होगा । शासक वर्ग दमन नीतिको बढ़ायगा । शासित 
| वर्गको पहले इससे बचना होगा इसलिये इसका विरोध ही उसका प्रधान काम 
१५ होगा । कजुषित सत्ताके ग्रहणसे नयी सरकारको भी कलुषित होना पड़ेगा । 
* * जत्र तक सत्ताकी प्रधानता रहेगी और परमार्थपर आधारित संस्कृति उपेक्षित 
TI रहेगी तव तक इस कुचक्रको रोकना और सत्ताका नियंत्रण करना संभव नहीं 
| दै । सत्ता साधन है और संस्कृति या पुरुषार्थ साध्य है! पर धमकी उपेक्षा 
ह | होनेसे सत्ता साध्य बन जाती है और भोग विज्ञासिता सत्रका परम साध्य बनतो 
à है भोगके संबंधसे सत्ता कलुषित होती है। पाश्चात्य सभ्यता कई बार उठो 
मी ! ओर गिरी, पर इनके मोहको छोड़ नहीं सको | Of 22 
ml १४०--इस विवेचनका यही सार है--( १ ) आजके आधुनिक जीवनके 
प्रवाइसे यदि कोई बचना भी चाहे तो बच नहीं सकता है। (१ ) यह प्रवाह 
| अगतिके नाम पर विनाशकी तरफ बढ़ रहा है। ( २) पर इस दुर्गतिकी 
ती| आशंकासे मानव जीवनको बचानेका प्रयास करना मानब मात्रका कर्तव्य होगा। | 
र| ( ३ ) पहले व्यक्तिको स्वयं भोगके लक्ष्य एवं वि्लासिताको त्यागना होगा र | 
ह| उसपर आधारित आधुनिक जीवन व्यवस्थामें परिवर्तन लानेका प्रयास करना | 
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(2) | 
होगा । इसके विना धर्मका आचरण सुचारु रूपसे संभव नहीं है। (४) 
व्यक्तिके qada? बिना समाजका Rada संभव नहीं है।. इसलिए व्यक्ति 
| व्यक्तिको जगाना पहला काम होगा । ( ५ ) आजके विपरीत समाज व्यवस्था 
| धमंका आचरण विकल्ांगी, स्वार्थ सीमित एवं मिथ्याचारका भागी बनेगा (६) 
परमार्थके बिना आधुनिक जीवनम समता, स्थिरता एवं शांति स्थापित करन 
| असंभव है। इसलिए धर्मकी उपेक्षाकर जो भौतिक प्रयास इस निमित्त क्लि 
| जायेंगे वे निष्फल, पक्षपातपूर्ण एवं अहितकारी सिद्ध होंगे । ( ७ ) आधुनिकताओ 
| आस्तिकताके पारमार्थिक जीवन व्यवस्थाको स्थापित कर अर आस्तिकताडे 
| साथ जीवन (जीविका) के आधुनिक साधन संपत्तिको जोड़कर व्यक्ति एवं समाज 
'' जीवनमें समन्वय स्थापित करना होगा जिससे सत्रको ( अपने-अपने विश्वासे 
| अनुसार ) पुरुषाथ प्रासिके अवसर एवं-अनुकूल समाज व्यवस्था प्राप्त हो ah 
| लोक कल्याण हो | 
१४ १--आज विश्वमे भोगके विषम सम्बन्धपर आधारित दो प्रतल शक्तिम 
| संगठित रूपमें आमने-सामने खड़ी हैं। विश्वके साम्यवादी तत्त्व, देशों ah 
| . दलोंके नेताके रूपमें रूस खड़ा है। ओर प्रजातन्त्र एवं पूंजीवाद daa 
के नेताके रूपमें अमेरिका खड़ा È | 
(१) समाजके चार अंगों (भौतिक विज्ञान, यंत्रयुक्त व्यवसाय, कुरि 
राजनीति और पाशविक संघञ्रक्ति) के विषम सम्बन्धके द्वारा भोग प्राप्तिके हिए 
अपने विशाल एवं समृद्ध देशके भौतिक साधन सम्पत्तियोंको अत्यधिक उपयोग 
लाकर अधिक शक्तिशाली बनाना और उस शक्तिके बलपर अन्य देशा | 
अपने आर्थिक नियन्त्रण, राजनैतिक प्रभाव ओर शासनका विस्तार करना और 
इस ढंगसे वाह्य विस्तारसे आन्तरिक शक्तिको बढ़ाना और आन्तरिक 
बाह्य विस्तारको बढ़ाना ये आधुनिक सम्पताके आर्थिक नियंत्रण और सांस्कृति 
दासताके दो पहलू हैं । अन्ततो गत्वा इस स्पद्धमिं वे ही देश आगे रहेंगे बे 
बिशाल और समृद्धशाली हैं जैसा कि रूस और श्रमे रेका हैं | | 
(२) इसका कारण स्पष्ट है कि यदि देश विशाल और समृद्ध है तो समाज 
' चार अंग धीरे-धीरे बनाये जायेंगे | इसी कारण यद्यपि पाश्चात्य यूरोपके दे 
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O पहले इस स्पद्धमें आगे थे किन्तु आज उनके हाथसे इस आधिक्यकों अमेरिका 


ओर रूसने छीन लिया है। धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि देशकी उन्नतिके 


। लिये किसी विशेष प्रकारकी नैतिकता या संस्कृति आवश्यक नहीं है जितना 
। ऊपरके चार ्रंगाके विषम सम्बन्धका संगठन आवश्यक है । जो समाज या 
। देश, धर्म संकटमें नहीं पड़कर घर्म या संस्क्ृतिसे आँख मूँदकर क्‍यों न हो इन 
| चार ग्रंगोंका सुद संगठनकर इस विषम सम्बन्धसे अत्यधिक लाभ उठा सकता 
। हो वह शीघ्र ही शक्तिशाली वन जायेगा । धर्म बन्धनसे मुक्त आधुनिक जीवनम 


शक्तिशाली देश जो संकेत करेंगे वही न्याय माना जायगा । इसलिये यह 


~ ~ € 
| विषम सम्बन्बका संघटन आधुनिक जीवनमें सता ओर न्य़ायके लिये सुगम माग 
| (Short cut) हो गया । इस विषम सम्बन्धक्रे निर्माण कोशल्यमें साम्याद्‌ 


ओर प्रजातन्त्र युक्त पूंजीवाद अन्य तत्वोंको पछाड़कर अग्रसर हुए; हैं । रूस 


| और अमेरिका अपने देशको समृद्धिके कारण इन दो तच््ोंके प्रतिनिधि बने हैं । 


(३) इन प्रगतिशील देशोंके आर्थिक नियन्त्रण और झोषणके काग्ण 
आज विश्वमें आर्थिक विषमता और गरीवी छायी हुईं दै । पिछड़े देशोंकी आर्थिक 
प्रगति जीवन-मरणकां प्रश्न हो गया । 

(४) इन पिछड़े देशोंको यदि आर्थिक उन्नति करनी है तो समाजके चार 


अंगोंके संघटन जल्दी ही करना होगा अर्थात्‌ साम्यवाद्‌ या पूँजीवादको किसी 
न किसी रूपमे अपनाना: होगा | अमेरिका रूसके नियन्त्रण ओर yaaa 


जाना हॉगा । फिर भी इसे स्वतन्त्रता ओर स्वेच्छाकी स्थिति ही मानी जाती है । | 


इस नोतिहीन पाशविक शक्ति ओर asa तुनियामं अकेला रहना सम्भव 
नहीं है । i 

(५) दया ओर धमसे विहोन आधुनिकतामें कोई देश, खासकर रूस या 
अमेरिका, अन्य किसो देशको अपनी बराबरी करने नहीं दंगे, स्वतन्त्र भौ रहने 
नहीं दंगे | वे चाहेंगे कि अन्य देश प्रगति, सुरा, सहकार और समताके 


AAR उनका अन्ध और मूक अनुकरण करें । [ 
(६) इसलिये ्राज इन दो महान अधिभूतवादियों (रूस और अमेरिका) _ 
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| की छाया सारे विश्वमें व्याप्त है। अन्य देशोंके विचार, व्यवस्था, राजनी Ji 
. उच्नति, सुरक्षा आदि महत्त्वपूर्ण विषय इनके प्रभावके अन्तर्गत हो गये हैं। 1 
१४२--आज विश्वमे gah अशंका है । उसको रोकनेका प्रयास भी र 
रहा है। क्योंकि उससे मानवके सरव नाशका डर है। साथ-साथ आज को 
व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता है। युद्ध लड़नेके लिए किसी उन्नत आदर्शका श्र 
ओर अभिमान भी आवश्यक है | आज ये दोनों मानव जीवनसे लुप्त हो से, 
`| . हैं। आजका व्यक्ति नैतिकता एवं संस्क्ृृतिके आचरण और ्भिमानको त्या | 
केबल भोग-विलासिताको चाहने लगा है और उसीमें लिप है । चाहे नैतिकताई 
B नियम टूट जाँय वह युद्धको रालना चाहेगा | इसलिए, भी युद्ध नहीं त 
'' सकता है | आज विश्वकी आम जनता ओर नेतागणको विज्ञानके द्वारा AR, 
' | प्राप्त हुईं भौतिक प्रगति और इससे आगे प्राप्त होनेवाले भूतल स्वर्गका मो! 
' अतिशय रूपमें है। इसलिए विशेषतः विश्वके सशक्त एवं प्रगतिशील देह 
' विनाशकारी युद्धको नहीं चाहेंगे । यदि कुछ देश युद्धको बढ़ाना चाहेंगे तो अब, 
देश मिलकर सम्मवतः अपने प्रभावसे रोक भी सकेंगे | इन सब बातोंको लेकर 
र प्रधानतः बड़े देशोंके विवेकशील व्यवहदार sik मानव समाजको GREGET 
बलसे अणु युद्ध यल सकता है। पर इससे मानव जीवभकी समस्या kalim: 
सुधर सकती है यह मौलिक प्रश्न है । जीवनकी समस्या और जटिल ag 
सम्भावना अधिक है। युद्धका डर कम होनेसे स्वेच्छा और भोग-विलासग्रह 
जीवन काफी मात्रामें Aa होगा। सुखकी साधन-सम्परिक उपज, सं & A 
वितरण ओर रक्षा सम्बन्धी स्पर्धा एवं समस्या तीज रूप धारण करेंगी। नेतिक 
बन्धर्नोका उपेक्षाकर प्रत्यक्ष और परोक्षमें जहाँ आवश्यक ओर सम्भव हो area 
-  नीतिका प्रयोग प्रचुर रूपमें जीवनके सब दिशाओंमें होगा । अर्थात्‌ यदि गरसौः 
' युद्ध रल गया तो शीत 
आशंका और धमकी बरावर रहेंगी | जबतक मानवके “भावनात्मक 
तिक समुद्धरण (Emotional and cultural 
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नी समाजको भौतिक प्रगति, ऊँचा जीवनस्तर ओर भूतल स्वर्गके मोहको 
गगना होगा । क्योंकि यही आजके मानव जीवनकी मौलिक समस्याकी जड़ 
| पर इसको त्यागनेके लिए. वह कदापि तैयार नहीं होगा । क्योंकि उसने इसी 
गैहसे नैतिकता, परमाथ ओर धमंको भी त्यागा है, और इसीसे युद्धको भी 
रहा है । यह ऐसी जटिल समश्या है जिसका हल सशक्त आधुनिक समाजकें 
[थमें नहीं है । क्योंकि वह मोह ओर अज्ञानमें पड़ा हुआ है, धार्मिक समाजके 
थमें भी नहों है क्योंकि इसको जांनता हुआ भी वह अशक्त पड़ा है, इसलिए 
ana हल मानवके वशके परे दो गया है, यद्यपि आजके आधुनिक मानवने 
| i! इस समस्याको जटिल बनाया। इसलिए जानकार व्यक्तिको विधिके इस 
“पट नाटकको निस्सहाय होकर देखना पड़ता È | 
मो (१) इस क्रमसे सांस्कृतिक जीवन एवं सदाचार अरसम्मव-से हो जाते हैं। ' 
द सलिए. अणुयुद्ध हो, न हो । धार्मिक जीवनके लिए समय जटिल ही होगा । पर 
य, स्वेच्छाचारी, कारुण्यहीन आधुनिक जोवन-यंत्रके कलह ओर दन्द्रोंके 
तप्त विचारशील व्यक्ति शान्तिकी खोजमें धर्मके शरणाथां वनकर अधि 
[तिद्नेधिक संख्यामें जरूर आने लगेंगे। ये लोग धमक्रे कट्टर समथक रहेंगे 
पधक वनकर यातनाको सहकर धर्मके आचरण ओर ada रहेंगे । 
1 आस्तिक गण केवल मनोबल या घी शक्तिके कारण इस जटिल जीवनको : 
miz सकेंगे | अर्थात्‌ आधुनिक जीवन प्रगतिवादके कारण जितना जटिल होगा 
चकतनी it मात्रामें मनोत या देविक बलकी उद्धिकां अवकाश भी बढ़ेगा | पर 
तिकह एक संकुचित प्रवाहके समान रहेगा, जत्र कि भोगप्रिय आधुनिक समाज : 
Ras विशाल सागरके समान होगा। पर आधुनिक समाज भले ही विशाल 


[सर सशक्त रहे किन्तु प्रभाव उसका कम रहेगा | आस्तिक वर्ग कम क्यों न हो 
F| प्रभावशाली रहेगा। 


a) (२) इसलिये अध्यात्मकी दृष्टिसे विश्वमे दो ak लोग विशेष रूपमें 
RTI (अ) स्वेच्छाचारी और विल्लासवादों वर्ग है जिसकी इष्टि इसी भौतिक 
Bg सीमित है। | 

(आ) परमाथवादी साधक वर्ग अपने-अपने देश, काल, पात्र ओर संप्रदायके 
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अनुसार श्राचरण और उपासनामें लगा रहेगा | अन्य प्रकारके राष्ट्रीय या | 
नैतिक भेद गोण बनेंगे। अर्थात्‌ जैसे-जैसे भौतिक प्रगति बढ़ती जायगी कै 
मानव अधिकाधिक मात्रामें या तो स्वेच्छारी एवं विलासप्रिय Ra 
जीवनसे विरक्त होकर साधना एवं तापसिक जीवनमें निमग्न होगा। दो 
मिश्रित जीवन क्रमशः लुप्त होता जायगा | | 


(३) इसलिए हमें कट्टर आस्तिक बनना है अन्यथा हम विलासप्रिय ऋ 
जायेंगे | हमको ध्यान ओर उपासनाके द्वारा ARAIA प्राप्त करना हैक 
आधुनिक जीवनकी यातनाग्रोंको सहना कठिन होगा । उग्र राष्ट्रवाद, साम 
आदि तत्व कमजोर पड़ेंगे क्योंकि उनका महत्त्व नकारात्मक होता जा रहा 
लोकिक जीवनकी अपेक्षा हमें पारलौकिक जोवन (ध्यान, उपासना राहि 
तरफ ध्यान देना उचित ओर लाभदायक होगा । जो इस आधुनिक सी 
कपट नाटक (वाइरके आकर्षण ओर अन्दरका विषमता, संघर्ष एवं शत 
को सूम अध्ययनके द्वारा पहचान लेता है वह इसके मोहसे मुक्त होता है है 
जीविकाका एक साधन मात्र बनाता है रोर परमार्थकी तरफ मुख मोड़ता | 
इसलिए, आस्तिक जीवनके सामने दो हो कतव्य प्रधान रूपसे रह जाते i 
(१) परमार्थकी araar और (२) उससे सम्बन्धित जीवन प्रणालीको छ 


लिए समश्टिका निर्माण | 

(४) मजातंत्र युक्त आइुमिक जीवनकी यद्यपि समालोचना को गयी३ 
अपना विरोध नहीं है क्योंकि इसके विरोध करनेसे कोई रचनात्मक लाभ समा 
लिए होनेकी सम्भावना कम है। आजके विश्व जीवनकी गतिको हम एकू, 


उलट नहीं सकते | वह नकारात्मक बिप्लव होगा जो कि उग्र प 












साम्यवादके रूपमें मानवता अनुभव कर चुकी है । मानबक्े समुद्धरणके 
आज सांत्कृतिक संक्रांति (सम्यक, क्रांति) को आवश्यकता है, $ याः 
नैतिक विप्लवको नहीं | इसलिए विचारूविमशके द्वारा प्रजातंत्र युक्त d 
जीवनका समुद्धर्णके लिए हम यथा सम्भव प्रयास करेगे । क्योंकि प्रजा॥ 
राज्यनियन्त्रणके जटिल जंजीरके अन्दर क्यों न हो विचार विमर्श और 
arah लिए स्थान है। इसी अ्रवकाशका यथा सम्भव लाम उठाक 
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जन मानसका जागरण करे और आस्तिक समाजको सुदृढ़ बनावें। आधुनिक _ 
लोग यद्यपि आज शिक्षा और सत्सांगत्यक्े भावके कारण घमसे अनभिज्ञ है 
तो मी वे सब कर्मण्य, नास्तिक या रूढ़िवादी नहीं हैं। उनमें कई लॉग 
जीवनको समस्याशओंपर निष्पक्ष एवं सन्तुलित रूपसे विचार करनेको तैयार रहते हैं 
AR निश्चित सिद्वान्तको आचरणमें लानेको भी तसर रहते हैं। इसी ak 
हमारा . विश्वास है, दुनियाको आशा है । अन्य प्रकारको जीवन व्यवस्था और 
प्जातंत्रमे कुछ विशेषता और भी है | व्यक्तिके आत्म गौरवको कायम रखते 
हुए. सामाजिक जीवनको सन्तुलित रूपसे चलानेका यह एक व्यवह्दारात्मक साधन 
मात्र है । इसके सामने ओर कोई आदर्श जीवन या भूतलस्वर्गको कामना 
नहीं है। जिसके अनुरूप प्रत्येक व्यक्तिके विचार, व्यवहार और firar? ऊपर 
रोक लगना पड़े । इसलिए प्रजातंत्रमें सहिष्णुताके लिए. स्थान है। इतना ही 
नहीं, सहिष्णुता सफल प्रजातंत्रका प्रतीक है। ये दो लक्षण कुछ अन्तरसे 
थमतन्त्रके लिए भी समान है | आज पाश्चात्य संस्कृति, सभ्यता और . मजइवके 
प्रभावके कारण प्रजातंत्र भोगविलासिताकी ओर अत्यधिक रूपमें झुका हुआ है। 
धामिक एवं जातिगत असहिष्णुता भी कहीं-कहीं पाये जाते हैं | हो सकता है कि 
भारतम यहाँक़ी संस्कृतिके प्रभावके कारण ये अबगुण दूर हो जायँ और यह 
भी भारतीय रूप धारण कर ले । यह परिवर्तन एक प्रबल सांस्कृतिक प्रयाससे 
हो सम्भव है। उसके लिए पहले-पहल मोगप्रधान आधुनिकतामें आज प्रायः 
समीका जो विमशहीन अन्ध विश्वास हो गया है उसको विचार विमर्शके कठोर 
प्रहारसे दूर करना होगा । आजकी आधुनिकताकी मोह-निद्राको भंग करना 
होगा । आधुनिकता नारितकतासे कोई अनिवाय सम्बन्ध नहों रखता है। आधुः 
निक व्यक्ति विचार रौर विश्वाससे आस्तिक भी हो सकता है, अन्यथा नास्तिक | 
भी द्यो सकता है । : 
१४३--आधुनिकता क्या है, जिसका विमश इस प्रकरणका प्रधान अंग बना. 
है? विवेक ओर विचारहीन भोग ak हो आधुनिकताका प्रधान लक्षण | 
माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति काफी विचार विमशके बाद कट्टर 
नास्तिकवादी बन' जाता हो वह स्थिति. कई मानेमें अच्छों है। पर आजके | 
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आधुनिक व्यक्तिकी यह प्रधान विशेषता ही गयी है कि उसने आधिदेविक एवं 
आध्यात्मिक चिंतनको अनावश्यक समझ लिया है, केवल भौतिक जगतसे 
उनके विचार सीमित हैं ओर इस स्थितिमें अपनेको प्रबलददेतुबादी मान रखा है 
जिसके आधारपर धामिक सम्प्रदायको अन्धविश्वास सिडकर उसका तिरस्कार 
करता है । यह विवेचन नास्तिकतासे नहीं अपितु इस ढंगकी आधुनिकतासे 
सीमित है । 
१४४--इस प्रकारके श्राधुनिक व्यक्तिके प्रधानतः सात लक्षण हो सकते CI 
(१) Sama । मानवके सारे विचार ओर जीवनको विज्ञानके एवं हेतु (Rea- 
800) के वलपर तकबद्ध बनाना और अन्य प्रकारके आधारहीन विश्वासको दूर 
करना यह देतुवादका लक्ष्य है। जो प्रत्यत ओर अनुमानसे सिद्ध नहीं होते 
वें सब अन्धविश्वासकी कोटिमें रहेंगे। (२) विज्ञान ओर भौतिक प्रगतिमें 
अत्यधिक विश्वास करना और धार्मिक जीवनकी उपेक्षा करना | (३) विज्ञान 
और भौतिक प्रगतिके द्वारा इसी दुनियाँको एफ भूतल स्वग बनाना इस 
कामनाने मानो उसको इसके पीछे दीवाना वना दिया हो (४) समताके आदशके 
। अनुरूप वर्ग रहित एवं भेद रहित समाजको कायम करना (५) ऊँचा 
' जीवनस्तरको जीवनका मौलिक लक्ष्य मानना, सांस्कृतिक जीवनस्तरको 
Sia करना (६) परलोकको नहीं मानकर इसी दुनियाँको सत्य मानना (७) 
' चेचारिक विमुखता । जीवनको मलिक समध््याओंपर गहराईसे विचा र करनेमें 
` अमनस्क होना और उससे विमुख होना । इस विवेचनमें इस प्रकारकी ag- 
निकताके क्या दुष्परिणाम होंगे ओर उनकी विचार धारामें क्या कमी है यह 
दिखानेका प्रयास किया गया । अब उपयुक्त सात लक्षणोंका विवेचन होगा | 


(१) देतुवाद । किसी चीजकी अच्छाई या बुराई सिद्ध करनेके लिए हेतु 
(तक) और अनुभव वे दो प्रधान साधन हो सकते हैं। परमार्थ सम्बन्धी बातोंको 

` हम हेतुके द्वार सिद्ध नहीं कर सकते हैं। वहाँ शब्द ही प्रमाण है। शान्दको 
प्रमाण मानना न्ब विश्वास होगा तब तो जीवनके कई महत्वपूर्ण अंग अंधः 
` विश्वासक्री कोरिमिं जायंगे । शिक्षा अर भाषाका प्रधान अंग शब्द है | व्यवहारके 
काफी अंश शब्दके बलपर चलता दै । यह आधुनिक बिज्ञानने भी सिद्धू किया है । 
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क्ती व्यक्तिका पिता क.न है इसके लिए माताके वचन ही प्रमाण हैं । इससे यह 
हिद्ध होता है कि जीवनमें प्रत्यज्ञ ओर अनुमानके साथ शब्द प्रमाण भी आव- 
श्यक है अन्यथा व्यवहार कुठित होगा, Tag ओर अनुमान भी पंगु होंगे । 
ala विना शास्र रोर परमार्थकी A माने भौतिक जीवन भी संतुलित 
या तर्कवद्ध नहीं हो सकेगा Ra MA-NAS आधुनिक विचारशीलोंके 
इन तथ्योंकों स्वीकार करनेके बाद भी आजका सामान्य आधुनिक व्यक्ति इनको 
अमीतक स्वीकार नहीं कर रहा है। यह अपने एक ia हेतुवादमें अंथ 
विधास कर रहा है। शब्द प्रमाणके विना देतु स्वयं पंगु रहेगा | पर शब्दके 
आधारपर वह प्रभावशाली ओर विवेचनमें यशस्त्री बनता है। हेत॒वादके इस 
aaa कमीको तथाकथित आधुनिक हेतुवादी सम्भवतः अपने अधूरे अध्ययन 
विज्ञान तथा भौतिक प्रगतिसे उत्पन्न अभिमान और मोहके वशमें पहचान नहीं . 
प्रता है । देतुवाद (विचार-विमशा) प्रगतिका चिह्न है। पर उसकी मोलिक 
अप्रम्पूणंताकों पहदचानकर, एकांगी हेतुको सबतोमुख मानना और उसके * | 
आधारभूत शब्दकी उपेक्षा करना यह हेतुवादकी शैशव स्थिति या श्रन्धविश्वास 
माना जायगा । गहन विचार विमशके दवारा इससे आगे बढकर हेतुके आधारभूत 
शब्द प्रमाणको स्वोकार करना और इस समन्त्रयसे विचार विमर्शको सवागीण 
बनाना यह संतुलन होगा | 


( २) आधुनिक हेतुवादका आधार वैज्ञानिक उबे भौतिक प्रगति दै । 
इसके चमत्कारके मोहमें कई आधुनिक लोग परमाथ संबंधी सत्र बातोंको 
अ्रनावश्यक और अंध विश्वास मानने लगे। विज्ञानसे मानव जावनकी सब 
समस्याएँ हल हो जायँगी इसमें अगाध विश्वास करने लगे। यह da 
| ब्वाभप्रद होता रहा पर धीरे-धीरे विशानकी कमियाँ प्रकट होने लगीं। जीव e 
'चो तोन प्रमुख पहलू हैं-अधिभोतिक, अधिदेविक ओर आध्यात्मिक, उन 
विज्ञानका पहुँच केवल अधिमोतिक जगत तक ही सीमित है। वह मानव 
5 संतुलित रूपमें संशोधन नहीं कर सकता \ 
जीवनके भावनात्मक जगतमें मी संतुलित रूपमें TU PR 
ani अनुचित एवं अत्यधिक विश्वास रखनेके कारण आर पारमा 


1 में सामाजिक एवं भावनात्मक 
दायको तिरस्कार करनेके कारण मानव जीवनर्म सामाजि 
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| gea व्यक्तित्व ( Split Personality ) JR पागलपन ( Psychosis ) 


` चाहिए, वे भी लुप्त होने लगे । नैतिक पतनको भी कुङ्ग इद होतो है। अमः 


( ६० ) | 
विश्वटन होने लगा । सामाजिक कलइ, मानसिक ग्रशांतिसे लेकर AU युद्धका 
डर स्तंभित ( Stagnant ), स्थिरता हन AR यंत्र IA सामाजिक जीवन, 





इसी विघटनके अनेक रूप हैं जोकि सारे विश्वमे ओर विशेषतः प्रगतिशील 
देशों ( पश्चिम योरोप, रूस, अमेरिका, जापान आदि ) में प्रचुर मात्रार्म मरकर 
होने लगे | फिर अविनोति, अनाचार और सामाजिक उच्छु खलता तो. बिना 
चंभनके बढ़ने लगे, पर दूषित ददोनेकी अपेज्ञा इस नव जीवनम मान्यता पाने 
लगे । अच्छे और बुरेका माप-दंड यदि उलटा नहीं बना तो शंकामं निश्चित 
पड़ गया । वैसे ही जोबनके मूल्य ( Valuos of life) भी शक्राध्पद्‌ होने 
लगे | मानवको मानवके प्रति जो विश्वास सहानुभूति, सहकारे, ग्रात्मीयता 



















पतन के भीतर उत्थाने बीज छिपे रहते हैं। Muara विचारशोल 
लोग एकांगो भौतिक विकास और विज्ञानवादके दुष्परिणामों पर विचार करने 
लगे । ईसाई धर्मक लोगींने यहाँ तक कह दिया कि आदि मानव (Adam 
के होआ (Eve) के संबंधसे emà जो पतन हुआ उसके वाद विज्ञान ओर 
भौतिकवादके संवंधसे मानव जातिका यह दूसरा पतन माना. जायगा | सर्वत्र 
व्याप्त इस सामाजिक एवं भावनात्मक विघटनको कड वाश्तविकताके आधातसे 
सामान्य व्यक्तिको ग्रांख भी खुलने लगीं। भावनात्मक और सामाजिक जीवनम 
घर्नेको श्रातरश्यक्रतांको लोग त्रिक रूपमें अनुभव करने लगे | इसाई धमका 
पुनर्जागरण होने लगा । क्रमशः इसको शक्ति बढ़ने लगो । अंततोगत्वा धमसे 
प्रेरित इन समन्भ्रयात्मक एवं ख्वतंत्रप्रिय तक्तोंने पश्चिम योरोपमें सम्मिलित 
रूपमे ऐसो गंभीर आवाज उठाई जिसके फल स्वरूप साम्यवाद ओर भौतिकः | 


AKA, जोकि उप्त वक्त समाजके बागडोर संभालतेये , पंछे हटना पड़ा। यूरोपके | 


इस परिणामसे भविष्यके लिए यह सिद्ध हो गया कि विना धमसे मानव जीवनमें 
संदुलन संभव नहीं है । इसलिए विज्ञान और धममें, नूतन और पुरातनमें 
समन्वय आवश्यक है। प्रगतिशील विज्ञानने अणु अन्प्रेषणक्रे द्वारा भौतिक. 
चादकी जड़को ही काठ डाला | पर आज भौतिकवाद भले ही विचार ( aa). 
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( ६१ ) 


म्न | हन हो गया, भौतिक प्रगतिका मोह समाजके अधिकांश भागमें घटा नहीं. 
अपिठु बढ़ा हुआ है। साथ-साथ उसके पीछे सारी शक्ति (संघ शक्ति, अर्थ 
शक्ति, राजनेतिक बल ओर भौतिक विज्ञानका समर्थन ) जमी हुईं है। nu 
वर्णन आता है कि राक्षसोंके पास सात्तिक और मौलिक विचार नहीं रहते थे 
पर प्रवल आसुरो शक्ति रहती थी। फल स्वरूप वे लोकमें आतंक पैलाते 
थे और अन्तमें आत्मनाश कर लेते थे | उपयुक्त आज के विकासवादी सम्मिलित 
शक्ति भी इसी प्रकार विचारद्दोन प्रवल शक्तिके रूपको धारण कर रही है। 
यही विश्वकी अशांतिंकी जड़ है | पूँजीवाद, साम्यवाद, नियन्ता शासन, साम्राज्य- 
बाद और इनसे उत्पन्न आर्थिक विषमता, शोषण, नियन्त्रण, विप्लव और 
रषं इसी विचारहीन, प्रन शक्तिके शाखा, फूल, पत्ते और फलद । आधु- 
- | निक तत्वके एक पक्षे लोग विपक्षियोंक ऊपर आरोप लगाते हैं पर चिता 
और आश्वयकी बात है कि वे सब अपनो-ञअपनी प्रणालीक्रे अनुसार अंततोगत्वा 
| इसो विषम संत्रंघो Randa सम्मिलित शक्तिको उपासना और संचयम लगे 
हुए हैं । आज विश्वके ऊचे स्तरके नेतागण मी अशांतिको इस मूल जड़को 
मोहके वशमें पहचान नहीं पाते हैं एक दूसरेकी स्पर्धामें लगे हुए हैं. और सब्र 
इस शक्तिको सेवामें तत्पर हैं। इस मौलिक श्रंधकारमें पड़कर इरएक अपने- 
अपने अभिमानमें आत्मनाशकी तैयारीमें हैं। मानवका भविष्य इस विकट 
समस्पाके समुचित समाधानमें है। उसका आधार विश्व मानवका बिरागयुक्तः 
आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समुद्धरण है। | 

( ३ ) भूतल स्वर्गंकी कामना भी इसो विज्ञानपर आधारित भौतिक प्रगतिके 
Ad उत्पन्न हुआ है। न्यथा शांत एवं वीतराग भावसे गहन विचार करनेसे 
यह पता चलता है कि यह दुनिया दन्द्रा्मक है, असंपूर्ण, परिवतनशील और 
नश्वर है, शाश्वत नहीं, मिथ्या है । यह अज्ञानी और अभिमानी जनको अपने 
आकर्षण और मोहमें डालकर (आत्म ) नाश करती है। यदि यह भूतल 
शाश्वत स्वर्ग बन सकता तो अनादि कालके समयमे, असंख्य बुद्धि कुशल 
घोगोंकी सम्मिलित एवं अविरत प्रयाससे कमी रबगं बना होता | गत ५० वर्षोके 
अनुभवको आँका जाय तो भूतलका स्वगे बनना तो दूर रहा इसमें अनेक विकट' 
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अच्छे लोग या विचार जैसे हैं वैसे ही बुरे लोग या विचार भी हैं । अच्छे ओर 


(२२ ) 


समस्याएँ (उपयुक्त) उत्पन्न हुई | मानो मानव जीवन इस आशामें पड़कर 
नरक तुल्य बन रहा है । ERAR जगतमें शाश्वत स्वगं तकके अनुसार असंभव 
है। अनुभव भी इसके विपरीत है। तो भी आज अधिकांश मानव समाज 
सारी शक्ति लगाकर इस कामनाकी पूर्तिमें लगा हुआ है तो इसको विश्वमाया 
और मोह ही मानना पड़ेगा | 


(४) वहीन समाजके आदशंकी बातें भी ऐसी ही हैं। भेद और साम्य 
अन्योन्याश्रित हैं । विना भेदके साम्य सम्भव नहीं और बिना साम्यके भेद 


नहीं है । साम्य आदश है, मानव जीवनको परम गति है। पर इस इन्द्वात्मक जगतमें 
वह पूर्णतया कभी सम्भव नहीं है। क्योंकि सारे व्यवहार, विचार और वाकका 
आधार भिन्नता है। इसलिए हृदयमें साम्य चाहिए और व्यवहारमें दोनों 
(साम्य और भिन्नता) का समुचित समन्वय चाहिए | अन्यथा व्यवहार ही लुप्त 
या शिथिल होने लगेगा । सांस्कृतिक प्रगतिका आधार अच्छे और बुरे, सल 
ओर असत्य आदि Kara विवेक ज्ञान है । इस दुनियामें पूर्ण सत्य साम्य या 
'आदशं रास्त नहीं होगा यदि अपूर्ण है तो इन्द्र सहित होगा। पर इस 
आदशके यथा सम्भव प्राप्त करनेका प्रयास करते रहनेसे शरीर ओर दुनियाको 
त्यागनेके बाद भगवान इसके श्रधूरापनको पूरा करेंगे | पर विना इस प्रयासके 
परलोकमे भी पूणता सम्मव नहीं है। सांस्कृतिक प्रयास प्रधानतः दइन्द्वात्मक 
होगा ओर उस व्यक्तिके दुन्द्रोंका ज्ञान और अनुभव सूक्तम होगा | यह उन्नतिका 
आधार È | पर इस प्रयाससे जीवनमें इन्दरोका संघर्ष बढ़ेगा | क्योंकि दुनियामें 











बुरेका मापदंड भी देश काल पात्रके अनुसार अलग-अलग है | इससे समाजमें 
नाना प्रकारके भेद ओर संघष अनिवार्य होते हैं। यदि साम्यकी प्राप्तिके लिए 
ह हटा ६ तो जीवन पशुतुल्य होगा | उस स्थितिमें अज्ञान, 
a ९ भव्या अभिमानके कारण साम्य शीघ्र ही भंग होनेकं| आशंका BII 
महा पुरुष मिलकर भी यहाँपर शाश्वत साम्य नहीं बिठा पाये हैं। इसलिए. 
साम्यका आदश नारेके लिये जितना । 
w र्‌ ना शुन्दर और aa है उतना विचार | 
र व्यवहारक लिए नहीं है। यह आधुनिक इतिहासने भी सिद्ध किया है। 
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प्रजातंत्रने यह स्वीकार किया है कि उन्नतिका मार सबके 


ip के लिए बरावर हैं। पर 
फल योग्यता या शक्तिके है | 
अनुसार X | इससे वर्ग रहित समाजका नारा व्यवहारमें 


al उतरेगा | धनिके और गरीब वर्ग वैधानिक रुपमें बने रहेंगे और 
इसके ANRI AA प्रकारके भेद या पक्तपात पच्छन्न या प्रकट रूपमें प्रभावः 


शाली रहेंगे। अर्थात्‌ ग्रजञातंत्र, वास्तविक RA, वर्ग रहित आदर्शले एक 
कदम पीछे हट गया हैं। ,साम्यवादने, जो इसका कट्टर पक्तपाती है, इसकी | 
ग्रासिके लिए नियंता शासन लागू कर दिया है। फल स्वरूप विचार स्वातंत्र्य | 


AA लुत हो गये | आदर्श साम्यवाद समाज अत्र बना नहीं 
संभवतः आगे वनेगा ! इस निमित्त पुरानी व्यवस्था मिटायी गयो। इस नियन्ता 
शासनके अन्दर अत्याचार एवं अन्याय प्रत्यक्ष और परौच रुपमें किये जाते हैं. | 
इससे लोगांका मन इस साम्यवादसे हो हट रहा है| जो कुछ साम्य व्यवहारमें 
है वह भोतिक मात्र दै और कानून या पुलिसके बलपर है | इसलिए वर्ग रहित | 
समाज भोग प्रधान आधुनिक बीवनमें प्रलोमनकारी आदश मात्र रहेगा पर | 
व्यवहारमें वह सम्भव नहीं है। इस द्वन्द्वात्मक जीवनमें वर्ग रहित समाज वन | 

नहीं सकेगा | यदि कावून द्वारा बलपूर्वक वनाया जाय तो आर्थिक नियन्त्रण | 
एवं सांस्कृतिक दासता अनिवाय होंगे। इससे आदश समाजेका आशय ही. 
बिगड़ जायगा । जीवनमें भेद अनिवाय है। यदि सांस्कृतिक वर्ग (वर्ण) व्यवस्थाको / 
तोड़ दिया जायगा तो आर्थिक, राजनैतिक एवं जातीय वर्ग ओर द्वेष बढ़ । 
यदि इनको भी शासनके बलपर दबाया जायगा तो तानाशाही आयगी । Ia 
तिक विकास रुक जायगा । नीवन यंत्रवुल्य एवं पाशविक बनेगा । इसलिए ४ 
(अ) वर्ग रहित समाज या साम्य कानूनके द्वारा असम्मव है। भेद || 
(या भिन्नता) जीवनमें अनिवार्य है, पर समाजकी मल्ाईके लिए घातक है। | 
किन्तु सांस्कृतिक प्रयाससे ही यह काबूमें रह सकता है | क्योंकि विचार एवं | 
अन्तःकरण (भावना) की समतासे ही जीबनमें समता एबं भेदका समुदर्‌ | 
सम्भव है | साथ-साथ सांस्कृतिक प्रयासमें भिन्नता अधिक बाधा नहीं डाल | 
सकती है, अपितु इसी इन्द्वात्मक संधर्षसे विवेकज्ञानकी उत्पत्ति होनेके कारण 
व्यवहार एवं बिचारसे भिन्नता सास्कृतिक प्रयासके लिए सहायक बनती R L 
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इससे उत्पन्न उदात्त संस्कृतिके बलसे उस भिन्नताका समुचित समन्वय एवं 
नियंत्रण भी भावनात्मक स्तरपर हो पाते हैं ओर ये उचित रूपमें यथा संभव 
व्यवहारमें भी लाये जा सकते हैं। इसलिए सांस्कृतिक वगीकरण समाजके 
सर्वागीण विकासके लिए. अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा आर्थिक भेद, Ti- 
द्वेष ओर तानाशाही अनिवायं होंगे | सांस्कृतिक वर्गाकरण व्यक्तिके गुण (सत्व 
रजस एवं तमस्‌) और कमके अनुसार होनेके कारण, इसमें ईर्ष्या, देष कम 
होंगे ओर समरसता अधिक होगी | इसलिए भारतकी वणुव्यवस्था काल प्रवाहके 
उथल-पुथलको सहती हुईं सुदृढ़ रही है। इसमें भी विषमता एवं देष संभव 
हैं, पर ये काबूमें रखे जा सकेंगे । इस इन्द्वात्मक जीवनमें इससे अधिक संभव 
नहीं है। भारतीय संस्कृति ara मानकर चलती है। जो आधुनिक: 
तत्व या पंथ ( मजहब ) - इसका सामना करना नहीं चाहते हैं और पूण 
समताका आश्वासन देते हैं, इसको व्यवहारमें उतारकर दिखानेका भी महान 
दायित्व उनपर आ जाता है। गत दो हजार वासे इनका प्रयास स्पर्धाके साथ 
चल रहा है पर समता तो दूर रहो, जीवनकी समस्याएँ. सुलकनेकी अपेक्षा, 
'उलक रही हैं ओर अमानुष अत्याचर, अन्याय ओर तानाशाहीका तो कोई 
ठिकाना नहीं । बर्ग रहित समाज सम्भव एवं उचित है कि नहीं है, या मानवके 
पुराने इतिहासका, इस दिशामें, क्या अनुभव है यह विचारणोय है, न कि इस 
नारेके मोहमें पड़कर, पुरानो व्यवस्थाको मिटा दे। नयीको उचित रूप प्रदान 
' न कर सकनेके कारण मानव जीवनको कलह एवं असमंजस स्थितिमें डाल देना 
' ठीक नहीं है। तक एवं अनुभव इस वर्ग रहित समाजके विरुद्धमें हैं | यदि 
Ti रहित समाजकी स्थापनाके लिए लोग विचार स्वातन्त्य मिटानेके लिए 
* तैयार रहते हैं तो उनके लिए ये तक और अनुभव हो क्या महत्त्व रखेंगे | 
* यदि इस अनुभवसे विचारशोल लोग भी सतक नहीं होते तो उन्हींका दोष 
माना जायगा | 
, (३) ऊँचा जीवनस्तरका लक्ष्य आज मानब मात्रका नारा हो गया है। | 
४ विरोध यदि कोई करे तो वह मानवके विकासका बिरोधी माना जायगा । | 
' पर कुछ हो लोग यह सोचनेको तैयार रहते है कि आखिर यह नारा क्या | 
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उसन्न हुआ, इसके परिणाम क्या होंगे और यह लक्ष्य सबको प्रास ही सकतो है 
या नह । यदि यह सबको मत होगा तो वह भूतल स्व ही होगा। किन्तु यह 
श्रादश मात्र है, सम्भव नहीं है, इसपर विवेचन हो चुका दवै । सव एक जन 
ऊँचे जीवनको प्रात नहीं कर सकेंगे | वर्ग भेद, आर्थिक सथा एवं विषमता 
वहाँ भी क्रियाशील होंगे। बलहीन वर्ग, लोग या देशोंके दमन ओर शोषण 
भी रह सकते हूँ | मानव समाजका वड़ा अंश जीविका निभाना ही aa मान 
रखेगा । उन लोगोंको विकासके साधन यद्यपि वैधानिक रुपमें मिले हुए हैं 
तो भी प्रत्यक्षमें प्राप्य रहते FI मानवकों इच्छा असीम है, पर विश्वकी 
साधन-सम्पत्ति सीमित है। विकासकी इस Wati कुछ ही si देश या वर्ग 
क्‍ आगे ag सकेगे | जितना वे आगे बढ़ेंगे उतनी ही आशिक विषमता बढ़ेगी | 
यदि वैधानिक रूपें इसपर रोक लगाया जाय तो राज्यनियन्त्रण और उसके 
इ्परिणास बढ़ेंगे। मानवकी ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, अभिमान एवं प्रतिक्रियाकी 
पत्ति कॅवल भातिक विकाससे मिटेगो नहीं अपितु बढ़ेगी ३+ यह प्रज्ातंत्री और 
साम्यवादी ' देशों के अनुभवसे भी सिद्ध हुआ है। कानूनसे भी यह मिट्ती नहीं है । 
कानून स्वयं शक्तिके अ्रधीन हो जाता है। एकांगी ऊँचा जीवनस्तरकी आकांक्षासे 
व्यक्तिका जोवन घांरे-धीरे, पर निश्चित रूपसे स्वार्थ, भोग एवं भौतिक प्रधान 
बनेगा, जिससे उपयुक्त अवगुण व्यक्तिमें बढ़ते हैं और इस लच्यके अन्दर 
“उनको रोकना कदापि सम्भव नहीं है | इसी लक्ष्यके गभमें आर्थिक विषमताका | 
नीज भरा पड़ा है-। भोतिक विकास ओर आधुनिक समाजके उपर्युक्त चार 
min विषम drah साथ-साथ, विषमताका यह वीज भी बिकसित होकर, 
विशाल बर बृच्षके समान सारे मानव जीबनसे व्याप्त होता है जिसका समुचित 
निवारण इस भौतिक एवं Maba लक्ष्यके अन्दर नहीं है। इसलिए आकर्षण- 
' कारी इस लक्ष्यसे मानव समाज विषमताके कुचक्रफे अन्दर खींचा जायगा पर 
फिरसे, इसी लक्ष्यके सहारे स्वस्थ रूपमें, वापस नहीं आ सकेगा | स्वेच्छाचारी, 
विप्लवकारी और आधुनिक समाजके विषम संघटनके जन्मदाता प्रजातन्त्रने+ 
पहले-पहल इस लक्षयकों साकार रूप दिया और साम्यवादने इसको व्यास किया । 


यह युग भौतिक प्रधान है जिसमें जीवनक्रे लक्ष्य और साधन-ससत्ति दोनों 
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भौतिक होते हैं और संध्कृतिके शासन (एबं व्यवस्था) अनावश्यक ही नहीं, 
स्वेच्छाचारका बन्धन भी हो जाता है। इस स्थितिमें स्वेच्छाचार एवं भौतिक प्रधान 
शक्तियाँ पुरानी व्यवस्था एवं शासनका विरोधकर नेतृत्व स्वयं ग्रहण करतो R 
परिस्थिति और प्रइतिके अनुकूल यह ऊँचा जीवनस्तरका लक्ष्य रोचक वनता 
है । पर प्रजातन्तरमें बुद्धिकुशल एवं धनिक लोग, वर्ग या देश ही इस ल्क्ष्यके 
प्रति आगे बढ़ पाते हैं। मानवके स्वार्थ, भोग ओर सत्ताके ग्रासिंके लक्षण 
प्रबल बनते हैं । अल्प संख्यक यह वर्ग अधिकांश मानव समाजको दास बनाता 
है और उसका आर्थिक शोषण करने लगता है। इस नोतिसे अनुचित लाभ 
उठाकर अपने ( देश के ) जोवनस्तर ऊँचा बनाता जाता है। निम्न स्तर ओर 
ऊँचे स्तरके जोवनके बोच जमोन ओर आस्मानका अन्तर लाता है। यह लोक- 
प्रिय प्रजातंत्र एवं पूंजीवादका फल है । यथा राजा तथा प्रजा | प्रजातंत्रमें 
जब शासक वर्ग सुख-बिलासिताके चंगुलमें पने लगा तो शासित वर्ग अकारण 
दरिद्वताके नरकमें क्‍यों सड़े । साम्परबादने ऊँचा जीवनस्तरको इस ्राकांचाको 
प्रबल बनाकर सारे समाजमें फैलाया ओर इस क्रांतिका नेता बन गया । प्रजा- 
तंत्रके भोले तभ्वके द्वारा पूँजीवादके कपट लुटेरेने मानव समाजके Aan 
भागको चूसकर गरीब श्रौर दास बनाया, तमी ये बग ओर देश अपने जीवन- 
स्तरको गगन gi बना सके हैं । पर इसी क्रमसे दुनियाँके समी लोग उस ऊचे 
| स्तरको पा सकेंगे क्या १ यदि नहीं पा सकेंगे तो ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा एवं अशांति 
J विश्वमें बने रहेंगे । पर पानेकी संभावना कम है। क्योकि प्रगतिशोल देश या 
वर्ग अन्य लोगों या देशाँकी मदत करनेमें दिचकिचाइट करेंगे । अपनी प्रगति 
एवं समस्याओमें अधिकाधिक ध्यान देंगे। साथ-साथ किसी भी देशको प्रगति | 
उस देशकी भौतिक समृद्धि, जन संख्या और समाजके* उपयुक्त चार अंगोके 
,संघटनकें ऊपर सीमित है। इसमें तर-तम भेद अनेक रहेंगे | स्वार्थ एवं 
अभिमानके कारण ऊँचे स्तरे देश या वग नीचे स्तरके देशोंसे सम्मिलित होना 
नहीं चाहेंगे ये देश या बग कमजोर देशोंके ऊपर अधिकाधिक रूपमे नियंत्रण 
चाहेंगे। अर्थात्‌ उस देशके समाजके उपयुक्त संघटनको स्वेच्छासे व्नने नहीं 
दशे शो अपरे जाओ aka वेश का विकास अगकरके लिए 





(६७). 


. बड़े देशोंके अधीन हो जाता है | इस प्रकार ऊँचा जीवन स्तरका 
देश या लोगोंके लिए र्थिक एव राजनै निक्र वर 
यदि ग्रजातंत्र इस आर्थिक विषमताका समुचित निवारण स्वयं कर सका होता 
ओर पूंजीवादको पनपने नहीं देता तो प्रतिक्रियात्मक साम्यवाद और उम्र राष्ट्रीयः 
वाद जन्म ही नहीं लिये होते । पर उनके आविर्भावके बिना पूंजीवादके इस 
असुरका दमन ही सम्भव नहीं होता। पर दुःखकी बात तो यह है कि निवारण 
करने आये ये दो नूतन तत्त्व अंततोगत्वा मूल बीमारी (पूंजीवाद युक्त प्रजातंत्र) 
से भो अधिक खतरनाक साबित हुए। पक्ष विपक्षकी निंदा आज सामान्य हो 
गयी | पर इस विषाद परिणामके मूल कारणको पहचाननेका कोई प्रयास 
नहीं करता । इसकी जड़ संस्कृतिके विपरीत, स्वेच्छाचारी, भोग एवं स्वार्थ 
- प्रधान भौतिक विकास ओर ऊँचा जीवनस्तरका लक्ष्य ही कहना चाहिए, | 
आधुनिक तीनों तत्व-प्रजातंत्र, साम्यवाद र राष्ट्रवाद, इसी इचकी शाखाएँ 
हैं। जतरतक इसकी जड़ रूपमें भोग-विलासिता और ऊँचा जीवनस्तरका लक्ष्य 
कायम हैं तबतक इसका एक पौधा मिट जानेसे इसीके दूसरे और तीसरे रूपमे 
अन्य उत्पन्न होते रहेंगे। यदि स्वेच्छाचारी एवं भोग प्रधान प्रजातंत्र है तो 
पूंजीवाद अनिवाय है | मानव समाजके दमन एवं शोषण अनिवार्य हैं। इनके 
निवारणके लिए साम्यवाद आदि अनिवार्य हैं। अर्थात्‌ आजके मानव जीवनकी 
बिकर स्थिति अनिवार्यं है । साम्यवादके कठोर नियंत्रण और अत्याचार तथा 
ग्रजातंत्रयुक्त पूंजीवाद्के आर्थिक शोषण ओर साम्राज्यवाद विख्यात हैं। तो भी 
भानवकी नैसर्गिक भोग-प्र्नत्तिके आधारपर ये पनप रहे हैं और आगे पनपते 


लच्त्य अ्रशक्त 
ARA कारण बन जाता है। 


रहेंगे यद्यपि उनके दारुण कृत्य प्रख्यात हैं तो भी प्रजातंत्रके पूंजीवादसे बचानेके 


. अनिवाय 
लिए, साम्यवाद और साम्यवादकी तानाशाहीसे बचानेके लिए, प्रजातंत्र अनिवाय 
` होंगे। अत्याचारके साथ-साथ लोकप्रिय भी बने रहेंगे। र्ण, दमन तथा 


pal a “Bear Mm Cg SR Oa 


शोषणके लिए. दोनों तत्त्व अनिवाय रूपमें साधन बने रहेंगे । कभी बीच-बीचमें 
TE अस्तित्व, स्वाभिमान और स्वातन्त्यकों कायम रखनेके निमित्त उग्र राष्ट्रवाद 


भी अनिवाये रहेगा । जबतक भौतिकता एवं भोग-विज्ञासिताका मूत्र जड़ आशुः 
निक, ARI त्रत. METER ini EA आजके राजनेतिक 





Ta इसी कुचक्रके आधारपर पनपते हैं तो वे इसका निवारण फेसे कर सकेंगे ? 


तत्तो उनकी जड़ ही कट जायगो ¦ जका सामान्य व्यक्ति इस कुचक्र ओर 


उससे उत्पन्न विश्वकी भयावह स्थितिको नहीं चाहता है, पर उसके आधारभूत 
भोग विलासिता ओर ऊँचा जीवनस्तरके लक्ष्यकों anda कदापि तैयार नहीं 
है । जत्र विश्वके बड़े-तचड़े नेता एवं तथाकथित शिक्षित वर्ग ही इसके पुजारी 
हैं तो सीधे-साघे सामान्य व्यक्तिका दोष क्या है । सामान्य व्यक्ति Jaa एवं 
मोदके कारण इसके पोछे पड़ा हुआ है। समाज एवं सरकारे प्रोत्साहन ओर 
दबाव भी साथ हैं | इस श्रज्ञानका परिमाजेन उचित शिक्षासे सम्भव है। पर 
आधुनिक लोग ओर शासक वर्ग इसको संभवतः नहीं चाहेंगे । क्योंकि उनके 
भोतिक विकासका सुख स्वप्न इससे टूट जानेकी आशंका है। सरकार प्रजाको 
भोतिक एवं भोग प्रधान शिक्षा देती है ओर इससे उसको विलास नीतिको 
समर्थन प्राप्त होता रहता है भले ही इससे जीवनकी उपयुक्त समस्याएँ विकट 
हो जाँय। भोग-विलासितासे उत्पन्न यह कुचक्र भी कायम्र रहेगा | ऊँचा 
जीवनस्तरके SATA रूप दूधके समान साफ और सफेद है, उतना हा 


उसका आंतरिक रूप विषसे भरा पड़ा है। इस कला कुशल वारांगना जिसके . 


साथ रही उसको भ्रष्ट किये विना नहीं छोड़ सको । यह सधको asa करती 
रही अर सबमें कलह एवं संबध मचाती रही। सबको मोहमें डालती रही और 
अपना ममे छिपाती रही। जो इसको पाता है वह तत्काल अपनेको धन्य 
मानता है| जो अधिकांश लोग इसको नहीं पा सकते उसकी आझामें पड़े रहते 
र उस निमित विप्लव मचाते | यह सरके जीवन-मरणकी समस्या अन बैठी । 
इस लच्यको पहले प्रजातंत्रने जन्म दिया पर इसने उसीको खतरेमें डाल दिया | 
उग्र राष्ट्रवादने इस लक्ष्यको अपनाया और उसका सत्यानाइा हुआ । साम्यवाद्‌ने 
अपनाया, परिणामतः ्राथिक नियंत्रण, अधिनेता शासन, अत्याचार और 


डर है या शाश्वत विकासकी आशा है यह समभनेकी बात, है । पर जब यह 
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| शोषण, mia ओर श्रम, बिप्लव और कत्लेआम, शीतयुद्ध और AIEA | 
डर इसने सवत्र मचा: दिया । ऊँचा जीवनस्तरके गर्भमें मानवक्रे सरदनाशका | 


s 





` लच्य श्रपने मोहमें पड़ा हुआ व्यक्तिकी विचार शक्तिको पहले ही चुर लेता है | 


- 

: 
ri 
+ 

Ky 


( ६९ ) 


तो इसपर विचार होगा कैसे १ और करे कौन १ वह जोबन तो मानवको विवेक- 
= शक्तिकी एक दीधे निद्रा दै। इससे व्यक्ति स्वस्थ रुपम उठ सकेगा इसमें 
Da ठ सकेगा इसमें 
(अ) यदि इस लक्ष्यको शासक वर्ग एवं मानव समाज सदाके लिए त्याग 

नहीं सकंगे तो विषमता उग्र होना अनिवाय है । जैसे-जैसे भौतिक विकास बढ़ता 
जायगा वेसे-वेसे यह विपमता भी बढ़ती जायगी | यदि एक दिशाम इसको दूर 


करनेका प्रयास किया जाय तो दूसरी दिशामें फैलती जायगी | सब दिशामें ओर 


विशेषतः अंतरराष्ट्रीय जीवनमें इसको रोकना कठिन है। सशक्त वर्ग, देश और 


लोग ऊँचे जोवनस्तरको प्रात करके उसको निरन्तर बढ़ाते रहते है| संकट : 


अस्त अशक्त देश ओर लोग इसके लिए मौका.पाना ही अपना अह्ोभाग्य 
मानते हैं और एक निष्ठासे अपने-अपने जावन स्तरको ऊँचा बनानेसें निमग्न 
रहते हैं। इस स्पर्धामं विशेषता यह है कि किसी देश, वर्ग या व्यक्ति दसरेकी 
चिन्ता नहीं करता है, निम्न स्तरके लोगोंसे दूर रहना चाहता है ओर अग्रगामी 
लोगाके TAK होना चाहता है | यह अभिमान, इज्जत और अस्तित्वका प्रश्न 
चनता है। इस क्रमसे विश्वके आर्थिक जीवन एवं सम्बन्ध नाजुक बनते जाते 


हैं। सबल लोगोंके अपूव जीवनस्तर प्राप्त करनेके प्रयाससे लेकर अशक्त लोगोंके 
उनके समान अभनेके प्रयास तक मानव जीवनमें आर्थिक खींचा-तानीका एक 
कृत्रिम ओर चढ़ाबका रास्ता बनता है जिसमें अशक्त लोगोंको सबल लोगोंके . 
बरावर बनना असंभव होता है | इससे कमजोर देशोंकी समाज व्यवस्था, समता | 


एवं स्थिरता सदाके लिए कुंठित बनती हैं ओर सब्रल देशांके अधीन हो जाती 


हैं | श्रम और चिंता अधिक होते हैं पर फल संदेहात्मक होता है ओर शान्ति . 


दूर होती जाती है। कमजोर देश ओर वंको परावीनता विना युद्ध या सं्रषके 


इस प्रकारके कृत्रिम रूपमें बढ़ती जायगी | यह मानव जीबनक्रे विकासका क्रम | 


नहीं पर प्रकृतिमें विलीन होनेका है ऐसा प्रतीत हो'रहा है । 


(आ) माक्सने धमंको गरीब जनताका अफीम बताया | उस समयमें वह | 
झु हृदतक ठीक भो था । पर आज सामान्य व्यक्तिके लिए धम अफीम हया | 
ऊँचा जीब्रनस्तरका लक्ष्य यह सोचनेकी बात हैं । ऊँचा जीचनस्तरकी कामनामें | 
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( ७० ) 


आधुनिक व्यक्तिने धम-सं'कृतिको त्याग Ral साम्यवादी देशोंके लोगोंने 

इसको आशामें व्यक्ति एवं विचार स्वातंत्र्वको भी गँवा दिया । अपने अविरत, 
भ्रमसे, युद्ध ओर पुलिसराज्यके तत्त्वोपर बनाया हुआ अधिनेता शासनके महान 
भारको मूक रूपमें ढो रहे हैं। प्रजातंत्र-देशोंके लोगोने इसी स्वेच्छाचारी 

जीवनके लिए. क्रांति की पर अंततोगत्वा आर्थिक विषमता, वर्ग द्वेष, दमन, 
शोषण ओर नियंत्रणके गुलाम बन गये । अब मी इसको आशा सबको वनी 

हुई है तो यह किस अफोमका विलक्षण प्रभाव है विचारशील व्यक्ति स्वयं निर्णय 
करे | प्रगतिवादियाका यह सिद्धांत दै कि आम जनताके जीवन स्तरको ऊँचा 
बनाया जाय तो विप्लभ A जायगा । पर इस कुचक्रसे उत्पन्न उपयुक्त परि- 

णामोंका वे सामना करना नहीं चाहेगे। आज मानवका जीवनस्तर ऊँचा 
होते-होते एक काम जरूर हुआ है। ऋषि, मुनिसे लेकर पहलेके लोगोंके लिए. 
निराडंबर जीबन और उन्नत विचार (Simple living and high 

thinking) यह जोवनका श्रादर्श था | पर आज क्रांतिके क्रमके साथ यह भी 

उलटा हो गया । ऊँचा जीवनस्तर और वेचारिक विमुखता यह नियम-सा बन 

रहा है। 

(इ) एकांगी मोतिक विकासके इन अवगुणोंको काबूमें रखनेके लिए कुछ 
लोग ऑर शासक वर्ग धमंका सहारा लेने लगे | पर प्रश्न यह है कि भौतिक 
जीवनके अनुसार धम रहेगा या धर्मके अनुसार भौतिक जीवन रहेगा | प्रत्यक्ष 
ब्यबहारमें दूसरा रूप उपेक्षित है और प्रायः पहला ही पाया जाता है। फलतः 
स्वेच्छा एवं Kara प्रधान भौतिक जीवनमें ध्म एक अआभूषणके समान हृदयसे 
KENA रहता है या विनोदके लिए घरमें रखा हुआ और पिंजड़ेमें बन्द पड़ा 
तोतेके समान वनता है। यह धर्मका रक्षण है या भषण, और इससे मानवकी 
अवनति होगी या उन्नति यह समझनेकी वात है। मानव जीवनका सर्वागीण 
क ऊंचा जीवनस्तरके लक्ष्यसे नहीं अपितु aka समुद्धरणसे ही संभव 
त समा नही है जो De जाता है| अन्यथा उपयुक्त विषमताको 

एव भावनात्मक विकासकी सुविधाएँ 
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( ७१ ) 


उचित रूपमे सबको मास नहीं हो सकती हैं | वे शासक वर्मे ही अटक ara | 


मानवके हृदयमें समता चाहिए | तभी समाजमें भी सं ; 
सांस्क्रतिसे ही सम्भव है । SA a eer |च 

( ६ ) यदि भूतल स्वगे और ऊँचा जीवनस्तर नश्वर हैं तो इस नश्वर 
दुनियाँको सत्य मानकर अपने जीवनका लक्ष्य उससे सीमित कैसे किया जाय ? 
| आधुनिक व्यक्ति इसी दुनियाँको सत्य मानकर परलोककी star करता है 
` क्योकि वह भौतिक विकासके मधुर स्वप्नमें है । जबतक यह स्वप्नका प्रभाव है 
ततक उनके लिए, दूसरे लोककी चिंता आवश्यक नहीं होगी । यह दुनियाँ. 
इन्द्वात्मक है । सुख-दुःख, जनम-मरण, राग-द्वेष ओर उन्नति-पतन दिका 
क्रम रहा है । ये इतिहास और विवेक भी आधुनिक व्यक्तिके लिए प्रमाव हीन 
हो जाते हैं, या शिक्षाकी कमीके कारण वह इनका बिमर्शात्मक ज्ञान नहीं 
प्रात कर सका हो । यदि दुनियाँ हो सत्य है तो इसको दुःख एवं परिवर्तनका 
आश्रय नहीं होना चाहिए | पर ये बातें अनुभव सिद्ध हैं। किन्तु आधुनिक 
व्यक्ति यहाँ तक विश्वास करता है कि ये कटु तथ्य भी विज्ञानके चमत्कारसे 
यदि उलटे नहीं होंगे तो काबूमें जरूर आयेंगे | पर जैसे-जैसे जीवनके सब्र दिशामें 
बह इसको प्रयोगमें लाता है वेसे-वैसे मानव जीवनके भावनात्मक शिथिलता 
और सामाजिक विघटन बढ़ने लगते हैं। इनको एकांगी विज्ञानबादके चः 
विश्वासका फल नहीं मानकर, ये सत्र अवगुण भौतिक विकास और वैज्ञानिक 
प्रगतिसे ही आगे दूर होंगे ऐसा विश्वास करने लगता है। भौतिक विक्रासके 
ऐसे Te पुजारी जिसने इसी निमित्त मानवकी स्ततंत्रता, संस्क्ृति,, समाज 
व्यवस्था, समता ओर शांतिको भी निस्संकोच भावसे आहुति चढ़ायी, वह 
परलोकके महत्त्व एवं आवश्यकताको कैसे समझ सकेगा ! मानव अनेक त्याग 
र उत्तम काम भो करता है। पर उसका उचित फल कमो-कमी यहाँ नहीं 
पाता है, sar दुःख या तिरस्कार भी पाता है। कभी-कभी बुरे लोग अच्छे 
फल भी पाते हैं । यदि यह दुनियाँ ही सत्य है तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए । 
यदि व्यक्तिका जीबन ( आत्मा ) यहीं समाप्त होता तो किसोको फल निरपेत्ष 
ही महान त्याग और काम नहीं करना चाहिए। कुछ धार्मिक लोग अनासक्त 
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र भी है जोकि इन समभें व्यास रहता है | वह है क्रमबद्ध वैचारिक विमुखता । 


> 


जोवन निराडंत्रर एवं मृक भावसे बिताते रहते हैं। अनेक प्रकारके संकरोंसे 
घिरे रहते है, पर मानसिक शांति एवं संतुलनको सदा प्राप्त किये रहते हैं और 
इनको दूसरोंको भी प्रदान करते रहते हैं। यह आंतरिक शांति भौतिक agak 
बीच भी किसी भोग प्रिय व्यक्तिको शायद नहीं मिलती हो और विफल कामना 
होनेसे उसका मानसिक संतुलन विगड़ जाता हो जिससे वह कोई अनर्थ कर त्रैठे । 
जीवनके उपयुक्त बिलक्षणताओंका क्या समाधान होगा? जब इस दुनियाँका 
मोह दूर होगा ओर इसको कड वास्तविकता ज्ञात होगी तव परमार्थकी साधना 


' आरंभ होगी । तत्र विवेक युक्त सांस्कृतिक जीवन जो कि इस साधनाका प्रधान 


अंग है उसका महत्व भी ज्ञात होगा | इस अमूल्य मानव जोवनकी अल्प आयुको 
भोग-विलासितामें भस्म नहीं करके सत्यकी साधनामें लगाना चाहिए | उत्तम 
कमसे उत्तम गति और उत्तम जन्म प्रास हो सकते हैं । अनेक जन्मकी साधनाके 
इस क्रमसे शाश्वत कैत्रल्य प्रास होता है। भौतिक विज्ञान एवं जीवन इसके 
लिए. एक अनिवाय भूमिका या साधन मात्र बन सकते हैं। परमाथके शानसे 
लीवन दायित्वपूर्ण हो पाता है। दायित्वका ज्ञान ही मानव जीवनके सफल 
होनेका एकमेव आधार' है | सामाजिक स्थिरता भी उसीसे संभव है । यदि परमाथ 
ओर परलोकको त्याग दिया जाय तो जीवनमें केवल अर्थ और काम ही सत्रका 
परम लक्ष्य घनेगे । अर्थात्‌ स्वार्थ भोग ओर स्वेच्छाचारी जीवन बढ़ेगे। यदि. 
इनको पूर्ति हो तो शांति रहेगी अन्यथा अशांति बढ़ेगी । तब ब्यक्ति आसानासे' 
अपने AR sarah प्रति भी अनर्थं करनेके लिए तैयार हो जाता; है| क्योंकि 
उनमें दायित्वका ज्ञान कम है ओर भोग एवं स्वार्थ प्रधान हैं। सांस्कृतिक 
दायित्व जिस समाज या व्यक्तिमें तगड़ा रहता है उसके जीवनमें समता, स्थिरता 
एवं शांति संभव हैं, अन्त्रथा Ansar हैं। इस दायित्वका एकमेव आधार 
एवं प्ररणाका खरोत परमार्थ या परलोक ही है । 


(७) आशचनिकताके ये छः लक्षण हैं। पर इनसे भी एक विशेष लब 





आधुनिक व्यक्ति अल्लोकिक तततवाके विचारकी ही उपेक्षा करता है । अर्थात्‌ . 


चह आस्तिकता और नास्तिकताके विवादमे नहीं पड़ना चाहता -है। प्रधानतः | 
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भौतिक जीवनके विकासमे ही संलग्न रहना चाहता है। यदि बही व्यक्ति शिक्षित 
-है तो Sa दृष्टिकोशको तकबद्ध करता है। इसके कथनके अनुसार प्रमाण 
रहित तत्त्ोंके aA समुचित रूपमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए 
ये हेतु ( Roason ) के विषय नहीं बन सकते, भले ही भावना या विश्वासके 
विषय वन जांय । कोई विषय प्रत्यक्षमें रहे या कार्य कारण भावके प्रयोगसे 
सिद्ध हो यही उसके अस्तित्वका प्रमाण है। केवल लोकिक जगतके विषय ही 
इस कोरिमें आयेंगे । परमाथके तत्त्व इसमें नहीं आ सकते हैं । इसलिए इनपर 
तकवद्ध विचार चलाना संभव 'नहों है। इस प्रकारके क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक 
विधानसे शिक्षित व्यक्ति परमाथके विवाद या चितनसे दूर रहता है। न इसको 
मानता है न इनकार ही करता है । क्योंकि दोनोंके लिए भी देतुका आधार 
कमजोर है | साथ-साथ वैज्ञानिक शिक्षा और भौतिक प्रगतिसे मानवका विकास 
संभव हो रहा है तो अधिदैव और भ्रध्यात्मका महःव कम हो जाता है। यह 
उपेचाकी दृष्टि आधुनिकताका प्रधान अंग बनी है। इसके दुष्परिणाम भी स्पष्ट 
हैं। सत्य और विबेेककी प्राप्तेकि साधनसे आधुनिक व्यक्ति सदाके लिए वंचित 
रह गया क्योंकि अंतिम सत्य क्या है यह सोचना भी नहीं चाहता "ओर उसके 
मागको maas रूपमें बंद भी कर दिया | विशानके काये कारण भावके शानसे 
व्यावह्वरिक जीवन समृद्ध हो सकता है। आधुनिक व्यक्तिको यही चाहिए, 
इससे अधिक नहीं चाहिए। वैज्ञानिक देतुबाद इसके लिए पर्यास है ओर 
उसीके सहारे परमार्थके विवादसे अलंग रहना भी संभव है। पर इससे जीवन 
एवं विचार एकांगी ( भौतिक ) बनते जायंगे। संतुलन नष्ट होगा | जोवनकी \ 
समस्याऐँ जटिल बनेंगी । सुख-भोगके प्रभाव और भौतिक पक्षपातके कारण 
विचारकी और विमशकी शक्ति मंद होकर कुंठित हो जायगो। व्यक्तिका इष्टि 
कोण विशाल न रहकर क्रमशः संकुचित बनेगा । ्रंतमे मानव जीवनको 
समस्याओंको वह न पूर्णरूपेण पहचाननेकी इच्छा एवं क्षमता हो रखेगा ऑर 
“न इनके समुचित समाधान ही प्रास कर सकेगा । इसलिए आधुनिक व्यक्तिके 
क्रमचद्ध ये देतुवाद और एकांगी भौतिक ebay जोकि इस भौतिक विकासके 
अंतिम फल हैं वे ही सबसे अधिक घातक सिद्ध होते हैं। क्योंकि इस क्रमसे 
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व्यक्तिकी बुद्धि ही सीमित, स्तंभित ( Stagnant) एवं शिथिल 'हो जाती 
है । चिंताके साथ यह कहना पड़ेगा फि आधुनिकताने अपना बंधन प्रयास 
Ig स्वयं वना लिया है ओर मानव समाजको भी उसीमें लपेट लिया है | 


१४५--यदि भौतिक विकासके आधारभूत किसी अंग ( वेज्ञानिक प्रगति 
आदि ) को लेकर विचार किया जाय तो आधुनिकता प्रभावशाली एवं ang 
सिद्ध होती है aR जोवनके सवांगीण दृष्टिसे, समग्र रूपमें विचार किया जाय 
तो आधुनिकताके एकांगीपन एवं आंतरिक इन्द्र ( विषमता ) छिपे नहीं रह 
सकते हैं । कोई भी व्यक्ति पहले जीविकाकी व्यवस्थामें लग्न रहता है, वादमें 
सांत्कृतिक उन्नतिके लिए प्रयास करता है। कभी भी समाजमें कुछ ही लोग 
संस्कृतिको प्रधान मानकर चल पाते हैं। विशेषकर इस भौतिक युगमें यह 
स्वाभाविक ही है कि अधिकांश लोग केवल अपनी जीविका एवं व्यक्तिगत 
जीवन सुंदर ढंगसे चल्नानेमे ही संतुष्ट रहेंगे समाज व्यवस्था किस प्रकारकी हो 
इसकी चिता नहीं करेंगे, उनको केवल सुस्थिर शासन चाहिए चाहे वह 
अधिनायकशाही क्यों न हो ओर जीविकाकी व्यवस्था चाहिए. | आज साम्यवादके 
लोकप्रिय बननेका यह भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसलिए ये लोग 
भौतिक जीवनमें ही अत्यधिक ध्यान देते हैं। वे वैचारिक जगतमें कम दिल 
चस्पी रखते हैं | आज समाजकी अत्यधिक शक्ति भी इसी वर्गमें आ गयी है| 
इस भौतिक एवं भोग प्रधान अधिक संख्यक वर्गकी सेवामें आधुनिकता पनपती 
रहती है और इस वर्गके लिए आधुनिकता आ्राधार स्तंभ एवं मूल खोत रहती 
है | संतलित एवं गहन बिचारूविमशं इन दोनोंके लिए वाधा बन सकता है। 
एकांगी विचार ओर एकांगी भौतिक विकासका अभिमान इनके संरक्षक लक्षण 
तग जाते हैं। जम इनपर संतुलित एबं गहन Rat ama जाता है तो 
HRE प्रगतिका स्वप्न टूर जाता है और इन्द्रात्मक जीवनकी कट वास्तविकता 
नजर आने लगता है | 5 
| १४६--आधुनिकताको चतुरता युक्त बुद्धि और शक्ति दूरूह एवं अपार ` 
है | अपने TAI और व्यापक नियंत्रणसे इसने व्यक्तिके स्वावलंबनको | 
असमव कर दिया । उँचा जीवनस्तरके प्रयासमें मानव समाजके अधिकांश | 
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मागको जीविकाको लाचारीमें डाल दिया और इसी निमित्त सदाके लिए अपना 
दास बना दिया d एक तरफ लोगोंके शोषण और दमन होते रहते हैं और 
दूसरी तरफ उनके उद्धारका प्रयास भी चलता रहता है। निरंतर प्रयास और 
संशोधन ये प्रगतिशील समाजके चिह्न माने जाते €l समस्या जितना व्यापक 
बने उतनी हो प्रयास श्रोर संशोधनकी आवश्यकता बढ़ेगी और निरंतर कायम्‌ 
रहेगी । क्रांतिके द्वारा पुरानी व्यवस्था तोड़ी गयी और क्रांति अमर बनायी 
गयो । सुस्थिर जीवन व्यवस्थाके लिए अब प्रयास मौलिक. रूपमें निरंतर चल 
सकता दै । हेतुवादके द्वारा पुरानी विचार शैलो एबं दृष्टिकोणपर प्रश्‍न किये 
गये । अच्छे ओर बुरेके माप दंड ही शंकामें डाल दिया गया। अब विचार 
संत्रंधी सब समत्याश्रोंपर मोलिक एवं निरंतर रूपमें संशोधन जारी रखनेका 
अवसर प्राप्त हुआ । यदि स्वतंत्रता छोन ली जाती है या नियंत्रणमें रखी जाती 
है तो इससे दूसरी तरफ क्रांति या संघका अवकाश भी बढ़ता जाता है । यदि 
व्यक्ति-स्वातंत्र्य समाप्त किया जाता है तो वही स्वेच्छया, शांति और प्रगतिका 
राज मार्ग भो बताया जा सकता है |. यदि सामूहिक रूपमें मानवके निमूलनका' | 
श्रन्न बन सकता है तो सामूहिक रूपमे मानव बुद्धिकी सफाईके ओषध भी बन 
सकते हैं। अन्याय ओर अत्याचारके वाद भी आधुनिकताका मोह सबमें बना 
रहता है यह उसकी अत्रोध्य चतुरताका द्योतक है | 

१४७--कट्टर आधुनिक वही है जो आस्तिकताको नहीं मानता हो, अपनी 
भौतिक उन्नतिके लिए. इसको एक साधन मात्र मानता हो या आधुनिकताको 
ही साधन और साध्य मानता हो । जो आधुनिकताको केवल जीविकाके साधनः 
मानता हो और आस्तिकताको साध्य मानता हो वह बाहरी वेष-भूषामें आधुनिक: 
होते हुए, मो विचार, विश्वास एवं व्यवहारमें आस्तिक ही रहता है। 

१४८--आखिर हमें स्तिकताको क्‍यों मानना चाहिये ! आधुनिकता 
जीवनके मौलिक सत्य एवं स्वरूपसे वंचित रहती है। भौतिक विकास और. 
Read इस सत्यको ढक देती है। भौतिक समुद्विके बीचमें भी मानसिक 
श्रशांति बढ़ती रहती है। आस्तिकताके कारण जीवनके हष्टिकोण एवं लक्ष्य 
ुधपष्ट रहते हैं । साध्य-साधनका ज्ञान स्पष्ट रहता है । आत्म-इननसे बचते हैं | 
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शारीरिक कष्ट रहते हुए आंतरिक शांति एवं सन्तुलन बने रहते हैं। 
जीवनके लक्ष्य कठिन प्रयासके बाद भी संदेहात्मक, अपूण एबं श्रस्थिर रहते हैं। 
आउ्तिकताका अन्तिम लक्ष्य एकमेव परमार्थ है। वह लक्ष्य जितना सुनिश्चित 
Ti शाश्वत है, उसको पाना भी, कितने समयके बाद क्‍यों न हो, उतना ही 
सुनिश्चित है । यदि धर्मका स्वल्प मात्र भी अनुभव सिद्ध हो जाय तो महान 
भयसे बच सकते हैं। यदि भौतिक लक्ष्यकों प्रधान मानेंगे तो ग्रात्म-ज्ञानसे 
वंचित रहना होगा ओर वे लक्त्य भो ञ्स्थिर रहेंगे | यदि उनकी रच्षाके लिए 
अन्याय एवं अविनीतिको भी ञ्रपनावे, तो भी दुर्भाग्यसे वे नष्ट दो जाँय तो 
सवनागका डर है । यदि परमा्थको प्रधान मानेंगे ओर कठिन प्रयासके वाद्‌ 
भी भोतिक जीवनमें सफलता नहीं मिलती हो तो भी जीवनके परम सत्यसे हम 
Ana नहीं रहेंगे AR यह मानव जन्म सफल होगा । परमार्थसे जीवनमें संतुष्टि 
कायम रहती है, एकांगी आधुनिकतासे अशांति बढ़ती है। आजका जीवन 
, कितना À भौतिक हो जाय तो भी.परमार्थ-सत्य कमी मिट नहीं सकता । aa 
कोई भी शक्ति निष्ठावान व्यक्तिके परमार्थको मिटा नहीं सकतो है | इस लक्ष्यको | 
थूतिके लिए भगवानका अभय हस्त सिद्ध है ऐसा उनका वचन भी है । इसलिए. 
परमाथ मानवमात्रका प्रधान लक्ष्य बनना उचित ही है। इसलिए. आस्तिक 
ही है जिसके जीवनमें परमार्थं ही आधार एवं प्रेरणाका स्रोत बनता हो । 
१४६--मौलिक रूपमें आधुनिकता और आस्तिकतामें विषमता नहीं है।| 
AR दो रूपके समान ये जीवनके दो पहलू हैं | दोनोंमें समन्वय आवश्यक | 
है | पहला साधन है ओर दूसरा साध्य है। जीवनमें विषमता तभी Tag 
होने. लगती है जत्र यह समन्वय टूट जाता है या आधुनिकता साध्य बन जाती | 
' है ओर आस्तिकता साधनमात्र रह जाती है | | 
१५०--अपना विरोध आधुनिकतासे भी नहीं हो सकता है। as 
आधुनिकता कोई विशेष तत्व या सिद्धांत नहीं है। आस्तिक भी Tg sai | 
कावा SN 
है। क्योंकि ये लकण आस्तिकताके ही नहीं। व “बताओ उपक सात जब 
; नहीं अपित मानवताके डी श्र Zi 
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इन लक्षणोंके विना भी भौतिक विकास, वैज्ञानिक प्रग 
उन्नति संतुलित रूपमें सम्भव है| अपना विरोध विज्ञानसे नहीं अपितु परमार्थ 
शून्य. विज्ञानवादसे है। इसी अधूरे शानके मोहसे उपयुक्त अन्य दु्लच्ण भी 
उत्पन्न हुए ŠI जव संतुलित बिचार-विमशसे विज्ञानवाद ल सिद्ध 
होता ६, उसके साथ अन्य लक्षण भी गिर जाते हैं ; तब विवेकशील व्यक्तिके 
लिए ्राडुनिकता एव विज्ञान दोष रहित साधन बनेंगे और श्रास्तिकता साध्य 
बन सकती है। अन्यथा इन सात लक्षणांसे युक्त आधुनिकता विषमता एवं 
श्रशांतिका कारण वनी रहेगी । तक और अनुभव इन लक्षणोंको निराधार एवं 
हानिकर सिद्ध कर रहे हैं | पर आधुनिक समाजके अधिकांश एवं सशक्त वने 
इन लक्षणोंको अपना परम आदश बनाया ओर इनको प्राप्तिमें कितने ही बलि- 
दान एवं अत्याचार करनेको तैय्यार हैं | स्वयं अणुयुद्धका डर और सामाजिकः 
शिथिलताकं विकर स्थितिमें पड़ा हुआ है और मानव समाजके भविष्यको मी 

खतरेम डाल रखा है। तो भी इस मोहको त्यागनेकी अपेक्षा बढ़ा रहा है। 


ति ओर आधुनिक जीवनको 
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इस जटिल जंजालसे मानव कैसे मुक्त हों सकेगा ? आधुनिक ज्ञान या शिक्षा 
कहाँ तक सत्य है या सत्यका साधन है इसका विमश किये विना आधुनिक 
ज्ञान ओर प्रगतिकी साथन-संपत्तिको सत्य माना जाता है, यह देतुवाद कैसे माना 
जायगा ? आज आधुनिक जगतमें कई ऐसे विचारशील व्यक्ति हैं जो इन सारी 
वातोंको अच्छुं। तरह जानते हैं। पर विज्ञान एवं भोतिक विकासके मोहके 
| कारण समस्याओंके समाधानके लिए फिरसे इन्हमें विश्वास करने लगते हैं। 
| आज प्रायः सभी लोग इस विपरीत परिस्थितिसें सतक हें। कुछ अच्छे लोग ' 
अपने अ्रक़ेलेपनके कारण इसके विरोध करनेसे डरते हैं। अधिकांश लोग 
| अपने स्वार्थ ओर भोगवासनाके प्रभावसे इस परिस्थितिका लाभ उठाना चाहते 
हैं। “न्याय और धर्म उपेक्षित हैं, आयिक aa शक्ति दी प्रधान बल 
| हैं, आगेकी स्थिति और भी विकट हो सकती है” इस क्रम बद्ध विचारसे प्रायः 
| सभी लोग समाज कल्याण और धर्मकी रक्षा तो दूरकी बात है, इसके विपरीत 
| भी अपनी-अपनी सत्ता एवं प्रतिष्ठाको प्रयास पूर्वक बढ़ाते हैं। यह आजके 
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वसी शिक्षा ओर दीक्षा सवंत्र वना रखा है, वैसी जीवन व्यवस्था बनायां है |: 
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व्यक्तिको विचित्र प्रकारकी सतर्कता है। आज प्रायः प्रत्येक व्यक्तिके 
राष्ट्र ओर दुर्योधन पर्यास जगह लिए ÀS हुए हैं, चाहे वह आधुनिक हो 
या आस्तिक । कोई धन ओर पदकी पूजा करता है, कोई किताब ओर यशकी | 
अजुनको विषाद्‌ स्थिति आती तक नहं, ui लिए पुकार तो दूरकी बात R | 
निर्संकोच भावसे स्वाथको पूर्ति ओर मिथ्या-अभिमानके प्रदश नमें प्रायः सब लोग 
स्पघाके साथ बढ़ रहे हैं। यह आधुनिक जीवनकी कपटपूण एवं कलिमल 
प्रवाह है। इस प्रकारका विवेचन स्वेच्छा ओर विलासिताकी सुख निद्रामें एक 
दुष्ट स्वप्नके समान हो सकता है । कुछ लोग इसको प्रयास पूवक भूल AN | 
कुछ लोग जगकर भी विवश होकर फिरसे इसी.जीवनमें गुजारा कर सकते हैं| 
हो सकता है कि कुछ जगकर फिर नहीं सोयें । मानब कल्याणका मार्ग पकड़कर 
धीरे-धीरे और उठते-गिरते क्यों न हो उस मंगल पथपर चलनेका निरन्तर प्रयास 

जारी रखेंगे | | 
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नियति तंत्र ( ऋतम्‌ , ईश्वर विधान या सृष्टि विधान ) 

१--जोवनमें साम्य ही नियति है । साम्य तात्विक है । नियति उसको प्रकर 
करनेवाला या प्रात करनेवाला तंत्र है । धम उसका व्यावहारिक रूप है । 

२--जीवनके प्रत्येकं पहलू (परिवार, ग्राम, वर्ण, जाति, वर्ग, पंथ, दल या 
w f साम्य लानेके लिए नियति आवश्यक है। भिन्नतामें एकात्मता यही 
नियति है । 

३--इसके दो रूप हो सकते हैं--(१) सृष्टि या प्रकृतिका स्वभाव तंत्र । | 
अंग श्रंगीके अनुसार चलता है। विशेषका आधार सामान्य है । (२) पुरुष 
तंत्र या संस्कृति तंत्र। विवेक और आत्म-संयमके बलपर प्रकृत्तिका निरोधकर 
RaR और कतंब्य मार्गको अपनाना यही नियतिका पुरुषकार रूप है। इन्दा: 
त्मक जीवनमें अध्यात्मके आधारपर साम्य स्थापित करना यही नियति है | 

४--साधन साध्यका समन्वय यही नियति है । जिससे जीविकाका साधन-तंत्र 
जीवन-लक्ष्य (पुरुघाथ) के तंत्रसे समन्वित किया जाता है बह जीवन व्यवस्थाको 
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Í पारिवारिक व्यवस्था अविभाज 
रहती दै । उसका आधार आध्यात्मिक एकात्मता है | 1 zz नेने 
भी z जाता है। व्यवस्था धीरे-धीरे कमजोर वनती है। वह एक यंत्ररूपी 
भौतिक TAAT साधन मात्र रह जाती है। अर्थात्‌ पाशविक हो जाती 
ह| परिवारमें भोतिक शरीरोंका सम्बन्ध नहीं अपितु आत्माका सम्बन्ध होना 
चाहिए । तमा वह एकात्म होता है, परिवारमें आत्मीयता आती है। अन्यथा 
साथ, भोग, मिथ्या, अभिमान, स्पर्धा और कलइका कुचक्र शुरू हो जाता है। 
जो आत्माका तिरस्कार करेगा वह अपना नाश कर लेगा । (२) विवाह प्रथाका 
आधार आध्यात्मिक नियति है। वह iè आधारपर दो आत्माओंका संगम 
६। वह जीवनके कतम्यको पूर्तिके लिए है, भौतिक gak लिए. नहीं | इसीसे 
पातित्रत धम उत्नन्न होता हे जो कि विवाह (दांपत्य) को टूट बनाता है और 
पुरुपाथका साधक बनता है | विवाह एक बरत है, भौतिक समभौता मात्र नहीं है | 
जव अध्यात्मकी नियति टूट जाती है तो विवाह टूट जाता है, तलाक आ जाता है । 
जीवन पाशविक एवं सारहीन बनता है, वह ऊध्वंमुखी (परमार्थ) नहीं, अधो- 
सुखी (प्राकृतिक) हो जाता है। (३) धार्मिक सम्प्रदाय जो कि सामाजिक और 
सांस्कृतिक जीवनको धारण करता है उसका आधार पारमार्थिक नियति है। 

६--धार्मिक नियतिसे ही आज देशमें सुस्थिर एकात्मता संभव है, अन्य 


किसी लोकिक उपायसे वह संभव नहीं है। (4) सांस्कृतिक नियतिसे ही विश्व 
जीबनमें समता, स्थिरता ओर शांति संभव हैं। (६) qa तात्वोंके भेयके लिए 
छुद्र तात्वोंका स्वाथ त्यागना होगा | तभी जीवनके सब पहलुओंमें अंश (Part) _ 
ओर पूण ( Whole), व्यष्टि समष्टि, अंग अंगी आदि सम्बन्धसे एकात्मता और 
एक सूत्रता संभव हैं। ज्र व्यक्तिमें इस जोबन-नियतिका सम्यक ज्ञान और 
आचरण होगा तब वह नियतिवान एवं नियतिशील होगा । जब मानव समाज 
इस ढंगसे परिवर्तित होगा तत्र विश्वमे समता, स्थिरता ओर शांति संभव होंगी | 
७---आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक इष्टिकोणका समन्वय 





नियति है | (१) अध्यात्मके विना जीवनमें समता और शांति संभव नहीं X | 
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भावनात्मक उथल-पुथल, राग, ÈI, इन्द्र ओर कलह आदि दुर्शुण उग्ररूप 
धारण करते हैं| अधिदेवके विना पुरुषाथकी प्राप्ति संभव नहीं है । योग (विधि) 
विपरीत हो सकता है । आधिभोतिक दृष्टिकोशके विना जीविका भी दुलेभ हो 
जाती है। (२) इन तोनोंका समन्वय आवश्यक हो जाता है । gara आधार 
है। अधिदेव शासक, पोषक ओर रक्षक है। अधिभूत भौतिक आधार, साथन 
र निमित्त है। (३) आधुनिक विज्ञान, शिक्षा एवं समाज व्यवस्था आत्रि- 
भौतिक दृष्टिसे सीमित हैं, अधिदेव एवं अ्रध्यात्मसे बंचित है । अतः एकांगी एवं 
श्रहितक्रारी हो जाते el मजहच (इस्लाम, इसाई आदि) अधिदेव प्रधान FI 
उनमें अध्यात्मका विवेचन गोण है। वेज्ञानिक विवेचन ओर प्रगतिसे भी वे 
सहमत नहीं हैं। इसलिए उनसे और दर्शन एवं विज्ञानसे इन्द्र होता है। (४) 
सनातन धममें ही इन तोनों दष्टिकोणका समुचित समन्वय हैं | ४ IN 
८--नियति aa (Static) adi है, अपितु चेतनशाल (Dynainic) « 
है । यह शाश्वत है। क्योंकि इसका आधार (अध्यात्म) शाश्वत है। पर देश, 
काल, पात्रके अनुसार इसके प्रयोग रूप विविध प्रकारके होते हैं ओर यह रूप 
परिवतनशोल दै । कलिमें नियति संघशक्ति प्रधान है। नियति समग्र एवं 
daa है। इसलिए वह अति पुरातन होती हुई भी नित्य नूतन रहती है। 
(१) नियतिके विना आस्तिकता विकलांगी या एकांगी एवं eR हो जायगी । 
समाज व्यवस्था निष्फल हो जायगी | नियतिसे इन दोनोंका समन्वय होता है और 
दोनों aah एवं भ्रयस्कर बनते हैं । i | 
६-मानव जीवनमे स्वाभाविक नियति | | 
(१) मनुष्य सामाजिक जोबो है। इसलिए वह उससे Ya हुआ है । 
(२) उसका जीवन लक्ष्यशील (Goal Seekin ४) होता है।. 
(३) वह सुख, Rara, उन्नति आदि चाहता है L 22 
(४) अच्छाईंको चाहता है | समाजमें वैसे व्यक्तित्व प्रकट 
करता है | सबसे यही चाहता है। | 
(4) इच्छासे राग, देप उसन्न होते हैं। इनसे वह Na 


जीवनके daya gia करता है 
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(६) जैसा कम वैसा फल प्रारब्ध 
* एवं कर्मका सिद्धान्त a aE इस लिए. वधा पड 
(७) सि, स्थिति, लय यह वता नियत मे वह उससे बधा हुआ है। 
(=) Sk PaE ही मनुष्य इच्छा, क्रिया एवं विचार 
(६) श्राद्वार, F निद्रा, भय, मेथुन, ये प्राकृतिक 
इच्छाएँ सारे जीवके लिए अनिवार्य हैं। 
(१०) मृत्यु निश्चित है, पर उसे कोई चाहता नहीं है । 
(११) अंदरकी इच्छा आदिकी पूति बाह्य प्रपंचके विषय या 
अथम है | / 
(१२) उन्नति या ज्ञानका क्रम प्रकृतिसे परमाथकी ओर है | 
(१३) व्यक्ति चिरन्तन एवं पूर्ण सत्य ओर सुखको चाहता हक 
€ | इस लिए वह ल्लोकिक जीवनसे असंतुष्ट रहता है | 
` € -प्राक्कतिक विषय ओर सुख दन्द्रात्मक होते हैं | विवेक शील व्यक्ति इनसे 
असंतुष्ट होता है वह शाश्वत, स्थिर, संतुलित और उन्नत जीवनको चाहता 
है। इस विवेक युक्त प्रयासका फल स्वरूप संस्कृति है। वह भौतिक स्थिरता 
AR मानसिक एकात्मता चाहता है। इसीसे जीवनका मूल्य-क्रम ( Grada- 
tion of Values ) या पुरुषाथ बना है । dak दो प्रकारकी हो सकती | 
दै । ( १ ) जिसका आधार भौतिक जोवन है वह भौतिक संस्कृति ( आधुनिक 
या पाश्चात्यकी ) है। जिसका केन्द्र परमार्थ है वह पारमार्थिक (सनातन धमकी) 
है| विना सत्य और धर्मके संस्कृति संभव नहीं है। अन्यथा वह मौलिक रूप 
आकतिक रह जाती है, भले हो वह ऊपरसे, व्यावहारिक बुद्धिके बलपर सभ्य या 
- रोचक बनायी गयी हो। संस्कृतिका आधार नियति है। नियतियुक्त जीवनसे 
SERN वृद्धि होती है | नियतिका आधार परमां है । bi 
१०--संघटन नियतिके आधारपर होना चाहिए | अन्यथा वह लोक कंटक 


`A 
ऑर आत्मनाशक बन. सकता है। 
११--नियति लौकिंक जीवनका साररूप-सत्य है।.. 
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१२-_जो नियतिको विवेचनके साथ समभक्र निष्ठासे पालन करता रहेगा 
चह छुद्रतासे दूर होता है, महत्ताको प्राप्त करता दै, दुःख ओर Io 
अयसे मुक्त होता है, शांतिको प्रास करता है ; इन्द्र, विभक्त, संकुचित ओर _ 
स्वार्थ जीवनसे बच जाता है, साम्यको प्राप्त करता दै, Ayat समश्से 
तादात्म्य पाता है, भगवत्‌-कृुपाके पात्र बनता है, ha संपन्न बनता है 
' समाज तंत्र ओर सृष्टि तंत्रको समझ पाता है, अन्योंके लिए भी इस दिशा 
मार्ग दर्शक बन सकता है, लोक-संग्रही बनता है, पुरुषार्थको प्रास करता है 
ज्ञीविकाके साधन-तंत्रमें अध्यात्मकी नियतिको स्थापित करके उसको पवित्र ओर पूण 
बनाता है और इसलिए. सबके हितकारी बनता है। फिर एकात्म, संतुलित एवंसमग्र 
जीवनको प्रास करता है और क्रम बद्ध जीबन व्यवस्थाका पुननिर्माण करपाता है | 
१३-- ज्ञानी जनसे और सत्संगसे नियतिका आचरणरूप समभकर, पालन 
करनेका निरंतर प्रयास करना चाहिए । अपने परिवार, गाँव, जाति ओर देशमें 
सर्वत्र नियतिके स्थापन करनेका निरंतर प्रयास करना चाहिए । नियतिकी सेवा 
एवं ut स्वयं नियतिशील बन सकता है। इसलिए इसकी सेवामें सदा लग्न 


रहना चाहिए | 


नियति तंत्र और लोकिक तंत्रका तुलनात्मक विवेचन 

१-_नियतिका आधार परमार्थ है । उसका प्रयोग पुरुषाथ एवं लोकतंत्रके 
लिए है । प्रजातंत्र आदि Ia लौकतंत्रोंका आधार देतुवादसे और प्रयोग भी 
लौकिक जीवनसे सीमित है | 

२--नियति व्यापक, समग्र एवं समन्वयात्मक है । उससे जीवनकी भिन्नता 
कायम रखंते हुए-एकात्मता प्रास हो सकती है। वास्तविकता और दर्श 
प्रकृति ( स्वभाव ) और ta ( तक ), अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, व्यक्ति 
परिवार, वर्ग या वण, भाषा या प्रांत, पंथ और संततिके समुचित पोषण, 
नियंत्रण एवं समन्वय देश, काल, पात्रके अनुसार हो पाते हैं। अन्य भौतिक. 
तंत्र राज्य एवं आर्थिक व्यवस्थाको ही प्रधान मानकर उससे सीमित रहते हैं। | 


IRER पनारी. ल्त, बोते, botection. Digitized by eGangotri 


( ८३ ) 


२--नियति तंत्रमें adan देश-घःः : 

० t उदारताः विवे ५ 'धम, चूतन-पुरातन, सिद्धांत-व्यवहार, i 
SE है कि तंत्रोंमें हक और वार्थे, पराथ एवं परमाथका भी समन्वय हो 
इनमेंसे किसी एक पचतो प्रधानता देकर वूसरेकी उपेक्षा 


करनेकी संभावना BI इसलिए भौ : 

Me GEI ए. भातिक तंत्रसे जीवन व्यवस्था 
= गान खप उन्न होती है। नियतिं या hiag ही जीवनमें त 
आर एकदूत्रता संभव हो सकती हैं | CO 


“— ; j à 
AN प्रधानतः तीन तंत्र प्रचलित हैं *-अजातंत्र, साम्यवाद्‌ और | 


नियंता शासन ( अधिनायक शाही 
नत हा NI | ये तीनों लौकिक जीबनसे सीमित हैं । 
*-अजातंत्र-यह व्यक्ति प्रधान है | व्यक्ति स्वातं 
Na 1 व्यक्ति स्वातंत्र्य और वै i 
सामूहिक स्वार्थकी प्रेरणा इसके आधार हैं | समाजका हित mat. 3 


भलाईफे लिए है। व्यक्तिके हितको छोड़कर समष्टिका पृथक अस्तित्व ही नहीं | 


~ 


है। व्यक्तियोंके पारस्परिक आवर्यकताओंकी पूर्तिके लिए ओर उनके सम 

भोतासे समाज उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ समाज व्यक्तिसे उत्पन्न होता है ik 
वह एक साधन मात्र है। समाज या सरकारका काम इतना ही है कि वह व्यक्तिके 
हितके अनुकूल समाज व्यवस्थाको रचना करे, उसकी रक्षा करे और स्वयं 


व्यक्तिके [च्य - Pa a 
स्वातंभ्यमें arar नहीं डाले। (१) यह दृष्टिकोण एकांगी है। व्यक्ति | 
TTM एव स्वाथ सौमित इष्टिकोणसे सुस्थिर समाज व्यवस्था संभव नहीं है । \ 


समष्टि व्यक्ति-व्यक्तिके आंतरिक या आत्मीय सम्बन्धका द्योतक नहीं अपितु एक 


बाह्य समभोता मात्र रह जाती है। जैसे-जैसे व्यक्तिके विचारोंमें परिवतेन आयगा 


ेसे-वेसे समाज व्यवस्था भी वारम्वार बदलती रहेगी | “भुणडे सुण्डे मतिर्मिन्ना” 
उक्तिके य भिन्न-भिन्न व्यक्ति, वर्ग, द या पंथ (मजहब) के विचारकी 
न्नतासे समाजमें भी भिन्नता और कलह बरावर होंगे । (२) स्वार्थ सीमित 
एव व्यक्ति प्रधान दृष्टिकोण भौतिक ही हो सकता है |. वह अनिवार्य रूपसें भोग- 
प्रिय होगा । इससे मानव जीवन प्राकृतिक एवं अधोमुखी होगा । ,भोतिक विकास 
` मले ही हो, पर सामाजिक विघटन एबं सांस्कृतिक पतन आरम्भ होंगे । (३) 
जीवन एवं विचार स्तम्मित (Stagnan) होंगे। मजबूरी और कानूनके 
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-दबावसे काम होगा, स्वयं प्रेरणासे नहीं | क्योंकि यहाँ स्वयं प्ररणाका आधार 
सवाः है, परार्थं ओर परमार्थ नहों। इससे जोबन घररे-घौरे यंत्रतुल्य एवं ° 
पाशविक बनेगा | 3 
६-प्रजातंत्र एक देशमें सफल हुआ है, इसलिए सत्र देशंमिं सफल हो | 
सकता है यह कहना ठीक नहीं है। यह केवल एक आदश या आशय मात्र | 
है। पर. अनुभव इसके विपरीत है। एक व्यक्ति किसी _नियमके पालनसे अच्छा 
हो गया इसलिए सत्र लोग इसी प्रकार अच्छे दो सकते g यह छः अंश 
सत्य है पर वास्तविक जगतकी अन्यान्य शक्तियों (मानसिक ओर भोतिक) के 
ग्रमावक्रे कारण ईर्ष्या, दंघ आदि उत्पन्न हो सकते हैं जिससे इस नियमके विप 
रीत परिणाम भी नुभवमें देखा जाता है, जैसे कुष्णको देखकर कंस आदि 
लोग उनके समान अच्छे बननेकी अपेक्षा उनसे जलते थे । पर प्रजातंत्रमें 
केवल अच्छे हो गुण नहीं, कुछ बुरे लक्षण भी हैं | उससे पूंजीवाद बढ़ता दै, 
व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वार्थ बढ़ता है । धनिक वर्ग और कुछ देश इस प्रकार 
सशक्त बनते हैं जैसे ate व्यावसायिक क्रांतिसे लेकर चीसवों शताब्दी (द्वितीय 
महा युद्ध) तक बढ़ता आया है । उसने एक तरफ अपनी कुटिल नीति, श्राथिक 
एवं पाशविक शफिसे अपने साम्राज्यको सारे Hak Karat ओर दूसरी ओर 
पतित या अशक्त देशोंको अपने बढ़ते हुए यंत्र उत्पाद्नके बाजार बनाया जिससे 
इग्लैश्डको आर्थिक शक्ति वढ़तो ही गयी ओर गुलाम देश गुलाम ही रह गये। 
| दूसरी तरफ श्रन्य स्वतंत्र देशोंमें आर्थिक स्पर्धा बढ़ गयी । रूस ओर हिटलरको 
जर्मनीमें इस अन्यापूर्ण दमन और सावभौमताकों देखकर असन्तोष एवं 
प्रतीकारकों भावनाएँ उत्पन्न हुई । अर्थात्‌ प्रजातंत्र इग्लेण्डको प्रजा एवं पूंजीवर्गके | 
लिए लाभप्रद ही नहीं, एक श्रादश जीवन व्यवस्था रहा । पर वही तत्त्व विश्वकें 
दास एवं अशक्त देशोंके लिए आथिक दासताका कारण बना। अब इस | 
स्थानको प्रजातांत्रिक अमेरिकाने ग्रहण किया है। इससे यह निष्कष निकलता | 
है कि प्रजातंत्र श्रन्तादेशीय ज॑,बनमें भी विषमता पैदा करेगा. भले ही अपने | 
` देशमें आशिक एवं भौतिक sad | इस आथिक विघमताके प्रतीकार 
TTA E RATA MA aneh और लासा जसा PENS cendol पल | 











(3x) 


स्वरूप स्यं इग्लेणडमें भी समाजवाद आया और पूंजीवादका 
जहाँ A थिक शक्ति एवं भौतिक समृद्धि अधिक हैं वहीं त 
आडम पूंजीवाद पनपा है, जैसे अमेरिका ओर पश्चिम यूगेपके Sak हुआ है । 
पर आर्थिक aah जब पश्चिम यूरोपके देश हार गये तो फिर बहाँ भी 
साम्पवादका प्रभाव, समाजवाद ओर नियन्ता शासन जोर पकड़ने लगे हैं | 
अब भी ये देश एशिया, दक्षिण अमेरिका ओर अफ्रिकाके देशोंसे काफी आगे 
हैं, इसलिए वहाँ मिश्रित अर्थनीति (Mixed Economy) चल रही है | 
ऐसा कहा जा सका है कि जिन देशोंकी आर्थिक शक्ति अत्यधिक है, जैसे श्रमेरिका 
है, वहाँ पूंजीवाद विकसित होगा, जो देश दूसरी श्रेणोमें आयेंगे, इग्लैएड 
फ्रांस, जमनी आदि, वहाँ मिश्रित अर्थनीति चलेगी । जो देश छोटे हैं पर शक्ति 
पर्यात दै ओर उपनिवेश न रहनेसे जिनका यंत्र व्यवसाय सोमित रहे ऐसे 
स्वीडन आदि देशोंमें समाजवादका जोर है। जिन देशोंको आर्थिक शक्ति 
कमजोर रही और आशाएँ ऊँची हैं, पुतंगाल, स्पेन, रूस. आर चीन आदि | 
वहाँ या तो नियम्ता शासन या साम्यवाद प्रबल हैं। इससे यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि प्रायः प्रजातंत्र सशक्त एवं समृद्ध देशोंके लिए वरदान है 
AT वही विश्वके आर्थिक शोषण एवं चियंत्रणका कारण भी बनता है। वह 
विश्वके सशक्त वर्ग ओर देशांको अधिक शक्तिशाली बनाता है, अशक्त वर्ग 
एवं देशोंको कमजोर बनाता है ओर उनके लिए आर्थिक एवं सांस्कृतिक दासता 
अनिवाय बनाता है | इन श्रशक्त वर्गों ओर देशोंको ar आर्थिक व्यवस्था 
एवं Tag लिए. विवश होकर या तो सैनिक शासन, या साम्यवाद या एक. 
पक्तीय शासनको अपनाना पड़ता है। जिन देशोंमें' समाजवाद व्यवस्था है वह 
इस र्थिक शोषण या नियंत्रण॒के प्रतीकार रूपमें है। वह स्वयं प्रेरित आदश 
नहीं बना है। तत्र ब्रिंटेनका श्रमिक वर्ग पूँजीव्गंको अपने मत देकर, इस 
चुनावमें क्यों जिताये यह समझना कठिन होगा। प्रजातंत्रका आधार व्यक्ति, 
वर्ग, देश और समूहका स्वार्थ दै । इसी लक्ष्यकी पूर्तिके लिए. पश्चिम मूरोपके 
देश “आर्थिक संयुक्त बाजार? (Econanic Common Market) 
गठन कर रहे हैं जिससे वे देश रथिक स्पर्धामें अमेरिका ओर रूसका सामना 
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कर सकें और विश्वके अशक्त समाजका आर्थिक नियंत्रण एवं शोषण रूस ओर 
| अमेरिकाके बराबर कर सके । इस आधारभूत स्वाथंकी आजका प्रजातंत्र बदल 
| नहीं सका । यदि वह इस आधारको त्याग दे तो स्वयं नष्ट होगा । यादि इसीकेः 
| अनुसार चले तो विश्वकी आर्थिक, राजनैतिक एवं पाशविक शक्ति मुट्टीभर. 
' लोगोंके हाथमें केन्द्रित होगो, मानवकी सांस्कृतिक एवं आर्थिक दासता बढ़ेगी 
' और मानव जीवनके प्रत्येक पहलूमें विषमता एवं कलह बने रहेंगे। अंततोगत्वा 
| प्रजातंत्र विश्वके पूंजीव्गको अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार बलशाली करेगा | 
| प्रजातेत्रका दो रूप हैं। आदशं समता एवं प्रसन्नताका मुख स्वदेशमें रहता 
है ओर आर्थिक शोषण एवं नियंत्रणका मुख विदेशकी ओर रहता है। स्वदेशमें 
', भी अशक्त वर्गका शोषण कुछ मात्रामें रहता ही है ओर कुछ हृदतक उस AA 
| अधिक वेतन एबं सुविधाओंके प्रलोमनमें भी रखा जाता है। कारखाना कानून 
| (Factory Laws) आनेके पहले इग्लैण्डका पूंजोवगे वहाँके श्रमिक वगका 
| शोषण करता था ओर yaa देशोंको अपना बाजार बनाकर उनका भी शोषणः 
| और दमन करंता था | यद्यपि आज उसकी मात्रा और रूप बदले हैं तो भी पूंजी- 
| वादी देशोंकी यह मोलिक नीति अब भी चालू है। एक तरफ स्वदेशके अशक्त 
| 
| 





| वराका शोषण किता जाता है और दूसरी तरफ विदेशांके शोषण करनेमें सामूहिक 

! स्वार्थं एबं राष्ट्रीय मिथ्या अभिमानकी प्रेरणाके सहारे अपने श्रमिक वर्गका 

' सहकार भी प्रास किया जाता है। प्रजातंत्र विश्वके अशक्त वर्ग ओर देशोंका 
सवे सम्मत एवं वैधानिक शोषण अर नियंत्रण है । 


७--जबतक प्रजातंत्र भोतिकवाद, स्वार्थ. एवं भोग-विलासिताको त्यागकर, 
| लोक संग्रहके आदश, अध्यात्म ओर विशगसे ओतप्रोत नहीं होता तबतक वह 
| मानवका कल्याणकारी नहीं हो सकेगा, वह अंततो गत्वा विघटनकारी ud. 
| विषमकारी ही हो सकता है । 


| 

| ८-साम्यवाद--यह जड़वादी है। इसकी मान्यताके अनुसार जड़से 
। चेतन उत्पन्न होता है। जड़े प्राण और प्राणसे मन उत्पम्न होते हैं। प्रकृतिसे 
क्‍ (मन एवं) मानव उतपन्न होकर उससे संघर्ष करतेकरते, अतम, उसपर विजय 
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पाता है, और उसको अपने उपमोगका-साधन बनाकर इस विश्वको मानवक्े 
लिए. भूतल स्वग बनाता है | यह संक्तिप्तमें उसका दार्शनिक दृष्टिकोण है । 
६--व्यक्ति प्रधान एवं जमींदारी तंत्र (Fudalism) से aa प्रधान 
एब साम्यवादी व्यवस्थामें समाज परिणत होता है | यह उसका सामाजिक zi- 
कोण है | इस विप्लवकाः कारण वर्ग संघर्ष (Class: struggle) है। जैसे- 


जैसे अनुभव एवं विज्ञानमें प्रगति आती है वैसे-वैसे मानव उपज एवं उत्पादनमें 


बाह्य .साधनोंको (पत्थर और लोहेके उपकरण, जानवर और अन्तमें यंत्रोंकां 
सहारा) अधिक मात्रामें .उपयोगमें लाता है ओर साथ-साथ समाजमें अम 
विभाजन (Division of labour) का क्रम बढ़ाकर sabar अधिक उप- 
योग लेता है | जब कभी उत्पादनकी साधन-संपत्तिमें मोलिक परिवतन या विप्लव 
आता .है तब समाज व्यवस्थामें मी क्रांति आती दै। अर्थात्‌ उत्तादनको नूतन 
साधन-संपत्तिके साथ-साथ नूतन समाज व्यवस्था भी आती है। पहले व्यक्ति 
जंगलमें रहता था ओर पत्थरके साधनोंकां उपयोग करता था । धरे-घीरे खेती 
करने लगा तो श्रम विभाजन, पारिवारिक एवं जनपद (ग्रामीण) व्यवस्था आयी । 
धीरे-धीरे वाणिज्य बढ़ा और सुरक्षाकी आवश्यकता हुई, इससे मध्य युगकी समाज 


आयी | आधुनिक विज्ञान, यंत्र और बिजलीके साथ आधुनिक युगका | 


पूंजीवाद आरम्भ हुआ । पूंजीवादके साथ श्रमिक वर्गका शोषण, साम्राज्यवाद तथा. 
अशक्त देशोंके दमन एवं शोषण बढ़ने लगे। इससे आर्थिक विषमता, बगे द्वेष एवं . 
संघर्ष भी बढ़ने लगे | शासित एवं श्रमिक बर्गको संख्या और दरिद्रता बढ़ती रही 1 

पूंजीपति आपसको स्पर्धासे एक दूसरेको दबाकर बढ़नेका प्रयास करते हैं फल- 
स्वरूप मुद्दोभर : लोगाँके हाथमें समाजको आ्िक एवं राजनैतिक शाक्ति केन्द्रित - 


होती है। अब समाजमें विप्लव होता है। पूजीपतिं अपनो कम संख्या ओर... 
आपसके कल्नहके कारण हार जाते हैं। किसान और मजदूरोंके संयुक्त ' नियन्ता : 


शासन लाग होता है। उत्पादनकी साधन-संपत्ति समाज और सरकारके अधीन 
होती है | व्यक्तिगत संपत्ति एवं साम्यवादके विरुद्ध विचार सदाके लिए निषिद्ध 


होते हैं | वर्ग रहित समाज. शाश्वत रूपमें उत्पन्त होता है। रसिक जनके, . 
सामूहिक सवार एवं प्रयाससे समाजकी आर्थिक एवं उत्पादनकी शक्ति निरन्तर . 
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'बढ़ती रहती है। वेरोजगारी समास होती है । पहले-पहले प्रत्येक व्यक्ति जितना 


भ्रम करता है उतना वेतन या फल पाता है । ऐसा होते-होते ऐसी स्थिति आयग' 
जबकी प्रत्येक व्यक्तिको जितना आवश्यक होगा उतना मिलता रहेगा (From 
each according to capacity to each according to neces- 
sity) । वही मानव निमित, धर्म निरपेक्ष एवं शाश्वत भूतलं स्वग है, वही सज- | 
मुच आदर्श साम्यवाद जीवन व्यवस्था है। साम्यवादके दल एवं राज्य उस 
आदर्शको प्राप्त करनेके लिए. काम करेंगे | सारे विश्वमे जब्र साम्यवाद आयगा 
तब वह आदर्श प्रास हो सकेगा । तब तक वर्ग संघर्ष चालू रहेगा \ पहले-पहले 
प्रत्येक देशमें साम्यवादी दलका आरम्भ होगा, जो जन जागरण, वर्ग द्वेष एवं 
daik द्वारा प्रजातंत्र राज्यंको साम्यवाद व्यवस्थामें बदल देगा। ऐसे राज्य 
मिलकर पूंजीवादको हरायेंगे ओर विश्वमे साम्यवादको सदाके लिए स्थापित « 
करेंगे । विश्वके श्रमिक जनका संघरित होना उसका प्रथम सोपान है (W ork- 
ers of the world unite) | i 


१०--प्रगतिं gans ( Dialectieal) है चाहे वह विचारोंमें हो 
प्रकृतिं या समाजमें हो । पहले कोई विचार (Thesis) या विषय उत्पन्न होता; 
है। बादमें उसके. विरुद्ध विचार, स्थिति या विषय (Anti-thesis) उसन्न 
होता है। अत्र इनके आपसके संघर्षसे तीसरा नूतन विचार, स्थिति या विषय 
उत्पन्न होता है जिसमें पहले दोका. समन्वय ( ynthesis) होता है। पहले 
जड़ रहा; बादमें प्राण उत्पन्न हुआ ऑर इन दोनोंके समन्वयसे मन एवं मानव ` 
उत्पन्न हुए। मानव जीवनकी पहली . स्थितिमें विवेकदीन एकात्मता रहती है। 
यह ` 1 ॥७७।8? है। बादमें श्रम एवं फल विभाजनको ,समस्यासे समाजके | 
शांसक एवं शासित वर्गमें मतभेद या इन्द्र उत्पन्न होता है. इससे वर्ग संघष | 
आरम्म होता है। यह “Anti-thesis” है। दमनकारी एबं भ्रष्टाचार युक्त 
कमजोर शासक वर्ग हार जाता है और पीडित वर्ग स्वतंत्र हो जाता है। यह 
दन्द्ात्मक क्रम आगे बढ़कर वर्ग रहितं : साम्यवाद व्यवस्थामें परिणत होता है। | 
यह समन्वय (Synthesis) 8 | : 
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` ११--श्राज प्रजातंत्रके वाद्‌ साम्यवाद लोकप्रिय एवं व्याप्त है | प्रजातंत्रको 
विशेषताएँ प्रायः सबको ज्ञात हैं। साम्यवाद्के मौलिक विचार ऊपर इसलिए 
दिया गया है कि साम्यवादने एक अलग जीवन व्यवस्था और सिद्धांत स्थापित 
करनेका प्रयास किया है और कर रहा है, पर उसका समुचित रूप सब॒को ज्ञात 


नहीं रहता है । अब इस तत्वका विवेचन दोगा | . 
१२---साम्यवादके जो मालिक जडवाद है कि जड़से चेतन शक्ति उत्पन्न 


होती है उसे आजके विज्ञाने असत्य सिद्ध किया है । 

१३---जमींदारी (Fudalistic) समाज व्यवस्थासे साम्यवाद्‌ व्यवस्थाका 
परिणाम विप्लवसे और साम्यवादी दके द्वारा ही होना चाहिए यह अनावश्यक 
सिद्ध हुआ है । पश्चिम यूरोपके देशोंमें प्रजातंत्रके द्वारा सामाजिक क्रान्ति एवं 
समाजवाद व्यवस्था (Socialistic Pattern of Society) संभव हुई दै । 
साथ-साथ रूस आदि साम्यवादी देशोंमें आदश साम्यवाद व्यवस्था अभीतक 
आयी नहीं है । आगे आनेकी सम्भावना मी तत्काल नजर नहीं आती है | 

१४---वर्ग द्वेषसे जीवन में समता कमी नहीं आ सकती है। त्याग, विराग 
ओर अनुरागसे ही वह संभव है। जो समता आध्यात्मिक शान, स्वेच्छा, एवं 
सांस्कृतिक उद्धारसे नहों प्राप्त होगी वह पाशविक रहेगी और सरकारके पाशविक 
अलके दबावसे चलेगी, जिसमें व्यक्तिके विचार ara एवं सांस्कृतिक विकास 
लुप्त होंगे । वह सरकार विश्वमें अशांतिका कारण बनेगी ।. | 

१५--साम्यवाद अपने प्रबल शठ पूंजोवादको इटा नहीं सका है। जो 
पूंजीवाद प्रजातंत्रमें व्यक्तिगत रहता है वह साम्यवादमें सरकारके तौरपर चलता 
है, अर्थात्‌ साम्यवाद एक प्रकारके राज्य पूंजीवाद (State capitaism) 
हो गया है | अपने देशके शासित वर्गका, अपने ऊपर आधारित अन्य अशक्त 
देशोंका आर्थिक शोषण एवं नियंत्रण, अन्ततो गत्वा सारे विश्वको साम्यवादी 
सरकारके आर्थिक नियंत्रणके अन्तर्गत लानेका वैधानिक एवं अबेधानिक प्रयास 
ये दुर्गुण जो कि पूंजीवादमें भी दिखायी देते हैं, साम्यबाद व्यवस्थामे कहीं बढ़े 
हैं, पर घरे नहीं हैं | साथ-साथ साम्यवाद व्यवस्थासे व्यक्तिगत प्रेरणा (Indi 
vidual initiative) ga होती है । 
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१६-...यदि व्यक्ति प्रेरणा बढ़ायी जाती है जिसके लिए. आज रूसमें प्रयास 
हो रहा है, तो आदश साम्यबांद व्यंवस्था दूर होगी। यदि उसको प्रोत्साहन नहीं. 
मिलेगा तो साम्यवाद व्यवस्था यंत्रतुल्य, पाशविक ओर अन्दरसे कमजोर हो 
जायगी । क्योंकि sabar जो मूल आधार व्यक्ति है उसका समर्थन या पोषण 
नहीं हो रहा है । इससे समाजमें अविनीति, भ्रष्टाचार, कुतंत्र आदि बढ़ेंगे । 

१७--प्रगति इन्द्ात्मक है, तब वह नश्वर एवं मिथ्या होंगो; स्थिर और 
सत्य नहँ होगी। यदि जड़बादी साम्यवाद इसको माननेको तैयार नहीं है तोः 
उसको यह मान्यता भी रूढि होगी । | | 

१८-रांति रचनात्मक होनी चाहिए। आर्थिक एवं वर्ग Tai उत्पन्न 
सामाजिक क्रांति प्रतिक्रियात्मक एवं पाशविक होगी-। सांस्कृतिक क्रांति ही रच- 
नात्मक हो सकती है। 

१९--नियन्ता शासन ( अधिनायक शाही ) तंत्र--श्सका आधार 
सामान्यतः उग्र राष्ट्रीय भावना है | अन्य जाति या राष्ट्रोसे देघकी भाबना भी 
साथ रहती है | इसके आधार पाशविक संघ शक्ति एवं सैनिक शक्ति भी होती 
हैं | आधुनिक इतिहासमें पहले-पहल हिटलरकी नाजी जर्मनीमें इस तत्त्वका 
उग्र एवं स्पष्ट रूप प्रकट हुआ और उसके पतनसे वह तत्त्व भी क्रमशः कमजोर 
पड़ने लगा | आज भी नियन्ता शासन किसी न किसी रूपमें कुछ id 
पर वह इतना प्रबल एवं उग्र नहीं है। - 

२०--राष्ट्रधर्म, सबसे अधिक महत्त्वका विषय बनता है। परंपरागत धर्म- 
आचरण और भगवानकी उपासनासे भी यह अधिक महत्त्व पाता है। फल 
ASM एक erata एवं बाह्य विषय ( Outside object )--राष्ट्र-अलौ- 
किक, विशु ए्रं सवं शक्तिमान भगवानका स्थान पाता है । अर्थात्‌ राष्ट्र एक 
aT अंतिम सत्य या TA (-Finite Absolute) बनता èt 
इससे व्यक्तिका दृष्टिकोण अनिवार्य रूपमें लौकिक एवं एकांगी बनता है। 


हाला अत्यधिक केन्द्रीयकरण एक ब्राह्म, भौतिक एवं नश्वर विषयमें 
ह लगता है | इससे ये उग्र, अस्वाभाविक (Abnormal) और कुछ dai 
संकुचित बन सकती हैं | इस क्रमसे जीवनका आन्तरिक सन्तुलन Aag जाता. 
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है। आगे जाकर धमं और राष्ट्र, व्यक्ति और समष्टि, सिद्धान्त और व्यवहार 
तथा विचार (Whinking) और भावना (Feeling) Haa बढ़ने लगता 
है। इससे स्वस्थ एवं स्वाभाविक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अनुचित रूपमें अस्वस्थ, 
उग्र एवं दोषयुक्त हो जाता है और Ng दृष्टिकोण भी कलुषित, विकलांगी, 
सरेच्छापूणं एवं गोण बन जाता है। व्यक्तिका शील समष्टि एवं बाह्य प्रधान 
र परावलंबी बन सकता है। वह बाझके परिवर्तन या स्थितिसे पीड़ित होता है, 
आध्यात्मिक जीवनसे उपयुंवत स्थितिमें सामंजस्य स्थापित करने और उसका. 
समुचित नियंत्रण करनेकी अपेक्षा उसीसे Far रह जाता है। KENA और वेसे 
जीवन परमाथके साधन होनेकी पेक्षा स्वयं साध्य बन सकते हैं और धर्मको 
भी इस निमित्त साधन बना सकते हैं | 

२१--धर्मके अनुसार राष्ट्र होना चाहिए या राष्ट्रके अनुसार धर्म होना 
चाहिए, १ ( उप्र ) राष्ट्रवादके इतिहाससे यह ज्ञात होता है किं राष्ट्रके अनुसार 
( हितके लिए, ) धर्म होना चाहिए अर्थात उसे ( घर्म ) गौण होना चाहए । 

२२--उग्न राष्ट्रवादके नियन्ता शासनमें व्यक्तित्वका विकास कुंठित हो 
सकता है । क्योंकि वह प्रधानतः राष्ट्र-धमंसे नियंत्रित या सीमित रहता है। उस 
शासनमें विचार स्वातंत्यक्रे लिए जगह नहीं रहतो है। वह विरोधो विचारको 
सह नहीं सकता है। यदि सह लेगा तो शासनमें इन्द्र आयगां और अंततो गत्वा 
नियन्ता शासन प्रजातंत्र या और किसी dad बदल जायगा । यदि नहीं सहेगा 
तो व्यक्ति स्वातंत्यको दबाना होगा जिससे शासनके प्रति व्यक्तिका समर्थन 
धीरे-धीरे कम होगा और नियन्ता शासन स्वयं पंगु हो जायगा | 

२३--उग्र रष्ट्रबादके तंत्रमें व्यक्तिको भावनाआँको बढ़ाया जाता है और. 
विमर्शात्मक विचार दबाये जाते हैं। शासन या राष्ट्रके प्रति .सब्की URAT 
साथ रहती हैं पर बिचार ( या नीति ) प्रधानतः नियन्ताके होते हैं | यह व्यक्ति. 
और राषट्रके मविष्यके लिए विनाशकारी R | 


२४ -ज्ञानहदीन एबं संयमहीन शक्ति बुद्धिको भ्रष्ट करती है और ( निय-; 
am) संपूर्ण शक्ति मानव बुद्धिको पूर्णतया भ्रष्ट कर सकती दै (Power. 
corrupts and Absolute power absolutely corrupts Una 
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योजना एवं शासन कार्यान्मरित होते हैं। अब न तो जन सामान्यका बिचार ही | 


( ९२ ) 
N 


२५--सबके नामपर काम किया जाता है पर अंततोगत्वा किसी एक 
व्यक्तिकी इच्छाके अनुसार काम होता है नियन्ता निःस्वाथां होनेसे राष्ट्रका 
प्रतीक माना जाता है और उसके विचार एवं निर्णय निर्विवाद सत्य माने 
जाते हैं | यह तकसे सिद्ध नहीं होता। भावनाके बल्पर मानना तक सम्मत 
नहीं है | नियन्ताका निर्णय भावनाकी इष्टिसे सबका हो सकता है पर नकको 
इष्टिसे वह एक मस्तिष्कका ही है ओर वह विमशहीन है। इसलिए वह संतुलित 
नहीं हो सकता है। वह एकांगी, दोषपूर्ण, सामूहिक या राष्ट्रीय स्वार्थसे युक्त 


ag भावना प्रधान रहता है। 5 k | 
२६--उग्र राष्ट्रीयता ओर नियन्ता शासनमें विचार-विमश लुप्त होनेसे 


सत्य ओर धमका शान भी लुस हो सकता है या एकांगी बन सकता है। यह 
"एक प्रकारका वैचारिक qf ( Intellectual Poverty ) हो सकता 
है। इस प्रकार ये लोग भाषुकता एवं राष्ट्रोय स्वार्थके लोभसे राष्ट्र एवं मानवके 
सच्चे हितसे भी वंचित रह सकते हैं ओर राष्ट्रको उन्नत करनेकी अपेज्ञा उसकी | 
Kg Ti धार्मिक नींवको, अपनो इच्छाके विरुद्ध या अनजानसे, कमजोर 
कर देते हैं | । 
२७-- अति सर्वत्र वजयेत” की उक्तिके अनुसार राष्ट्रके प्रति. विमश एवं | 
ज्ञानहीन भक्ति रखना भी व्यक्ति, राष्ट्र एवं मानव समाजके लिए नुकसान- 
कारी सा है। bai या ज्ञानहीन भक्तिमें मोह रहता है। मोहसे बुद्धि 
ष्ट | इस ढंगके अधिक प्यारसे उस 1 आहि | 
Sopp AN राष्ट्रका ही आहित कर देते हैं 
२८--नियन्ता स्वतंत्र एवं सर्वोत्तम अधिकारी माना जाता है। पर | 
'उसको धीरे-धीरे अपने सन्निकर कार्यकर्ता एवं अधिकारी बर्गके अधीन या अनु 
कूल होना पड़ता है। क्योंकि इन्हीं लोगोंसे उसकी शक्ति बनी है और उसके | 







मान्य होता है और न हितकारी नियन्ताका विचार त्र अंदरते | 
परजापते ही । शासन तंत्र ग्रंदरसे 

~ neers लोग क राष्ट्रीय मिथ्या अभिमानके मोहान्ध- _ 
इछ लॉस राष्ट्रको नीति प्रभावित होने लगती | 

21 अन्तिम लक्ष्य दूर्‌ ही रह जाता है | गवत al i 
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२६--राष्ट्रीयताका जागरण आधुनिक युगम मानव विकासका साधन वना 
है'। सामान्य व्यक्तिके लिए समाज-सेवाका प्रधान स्रोत यही रहा है जिससे वह 
अपने संकुचित स्वार्थ, अहंकार, पदलोलुपता, ईर्ष्या, देष आदि क्षुद्र भावनाश्रोसे 
ऊपर उठकर महत्ताको प्राप्त कर सका है, समाज-हितके लिए महान त्याग एवं 
बलिदान करनेकी ओर अत्याचार या तानाशाहीका सामना करनेकी ज्ञमता भी 
उसने प्राप्त की है। आज भी सामाजिक जीवनको धारण करनेके लिए राष्ट्रीय . 
भावना परम आवश्यक है| कट्टर राष्ट्रीय भावना एवं शीलसे ही समाजकी 
उन्नति संभव है, यह निर्विवाद है। पर बहो राष्ट्रीय भावना धमं, AT 
अध्यात्मकी उपेक्षाकर केवल भौतिक एवं भोग प्रधान वननेके कारण मानवकी 
उन्नतिमें और विशेषतः अन्ताराष्ट्रीय समतामें वाधा बन चुकी है। प्रत्येक देश 
र जातिके बीच ऐसे दीवार उत्पन्न को है जिसको पार करना किसी लोकिक- 
शक्तिके लिए कठिन हो रहा है । उग्र राष्ट्रीयता ओर अधिनायक शाहो तो इस 
क्रमकी चरम सीमा बन गयी हैं। (१) पूंजीवाद या सामूहिक स्वाथसे प्रेरित 
प्रजातंत्र विश्वमें शक्तिशाली वनकर सब देशोंको आर्थिक नियंत्रण एवं झोषणकेः 
भागो बनाता है तो प्रतिक्रियाके रूपमें कमजोर देशाँको अपनी आत्म रक्षाके 
लिए उप्र राष्ट्रीयता और नियन्ता शासन अपनाना पड़ता है । जब्रतक प्रजातंत्र 
परामर्थिक एवं आध्यात्मिक प्रधान नहीं बनेगा और विश्वके कल्याणकं लिए ` 
व्यक्ति, वर्ग, दल, देश, पंथ एवं जातिके सार्थको गौण (साधन मात्र) बना नहीं 
सकेगा तब्रतक उसकी प्रतिक्रियाके रूपमें उत्पन्न होनेवाले साम्यवाद या नियन्ता 
शासनके निवारणका कोई उपाय नहीं है। इनकी उत्पत्तिका बीज भोग ए 
स्वार्थपर आधारित पाशविक प्रजातंत्रमें ही है।"उनकी निन्दा करना तो केवल 
अपनी (प्रजातंत्रकी) भूल्लोको छिपाकर उनके लिए. sa दायी बनाना- 
मात्र होगा : | ! a 
३०--उम्र राष्ट्रबाद या नियन्ता शासन व्यक्ति. और TA पूरी शक्तिको 
लौकिक दिशामें बरात्रर केन्द्रित कर रखता है और उसे RR काय Ta 
लगाया रखता है ( Total mobilization and total action on 
a permanent basis ) | यह जीवनकी अस्वाभाविक उच्मत्त, उम एवं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ९४ ) 


अस्वस्थ स्थिति (Abnormal State) ही हो सकती है, स्वाभाविक एवं 
स्वस्थ नहीं । वह सारे देशको सदाके लिए एक Yaar कारखाना (Military 
camp ) बना रखता है । राष्ट्रके आपत्तिकालीन समयमें यह छम्य ही नहीं ' 
अनिवाय भी हो सकता है। नियन्ता शासन एबं उग्र राष्ट्रवादसे देशकी सारी | 
झाक्तियोंका सुदृढ़ संघटन एवं शासन उत्तम रूपमें सम्भव होते हैं | ये तत्कालीन 
एवं व्यावहारिक साधन मात्र हैं। पर समस्या इस बातकी है कि ये व्यावहारिक 
| 
| 





साधन परम साध्य एवं त्रिकालाबाध्य सिद्धान्त बन जाते हैं। अन्यथा नियन्ता 
शासन या उग्र राष्ट्रवाद कायम नहीं रह सकते हैं। अन्ततो गत्वा इनसे उत्पन्न 
आन्तरिक चय या कमजोरी पूंजीवादकी पीडा या बाह्य आक्रमणसे भी अधिक 
. खतरनाक बन सकतो है। 


३१--कतंव्यनिष्ठ एवं एकाग्र राष्ट्रवादको यह असामान्य विशेषता हैं कि 
वह भोग विलासितासे निर्लिम रहता LI उसकी शिक्षा एवं प्रेरणासे व्यक्ति 
अपने सुख ओर स्वाथको तिरस्कार कर डालता है, राष्ट्रकी सेवामें आत्मापंण 
कर देता है, इस आदशके आजीवन पालन करनेकी क्षमता प्राप्त करता है और 
महाकालका भी सामना करनेके साहसको प्राप्त करता है। यह आधुनिक जीवनके 
भोग-विल्लास मार्गसे वि्कक्षण है, यह त्याग, कर्तव्य एवं आदर्शका मार्ग है। 
इससे राष्ट्रके जीबनमें एकात्मता एवं सुदृढ़ शासन आते हैं, वर्ग, दल, प्रान्त | 
Aa भेद गोण बन जाते हैं और राष्ट्रका विशाल एवं सुहढ़ संघटन संभव | 
होता है। पर समस्या यह है कि यह कर्तव्य या आदशका आधार राष्ट्र है, पर- 
माथ नहीं, इसलिए यह आदश अधूरा रह जाता है। व्यक्ति स्वार्थसे ऊपर 
उठता है, पर राष्ट्रीय स्वार्थसे बँँधा रह जाता है। परमार्थके ज्ञान और धर्मके 
नियन्त्रण के बिना यह स्वार्थ मोहमें परिणत होता है । इसीसे राष्ट्रके पेमाने राग, 
देष, क्रोध ओर भय व्यापक एवं प्रबल बनते हैं | कर्तव्य एवं आदश भी इन्हींसे 
अभावित होकर कलुषित होते हैं। आज विश्वमें राष्ट्रीय स्वार्थ बढ़ जानेसे अच्छाई 
के साथ-साथ, अत्याचार, दुराचार आदि कितनी बुराइयाँ हो रही हें, ये सबको 
विदित हैं 1 ' इस क्रमसे अन्ततो गत्वा राष्ट्रकी सुस्थिर उन्नति दोनेकी अपेक्ष 
उसके चिरंतन श्रस्तित्वको हानि भी हो सकती है। केवल त्यागकी भावनासे | 
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व्यक्ति या राष्ट्रका कल्याण हो जायगा यह कहना कठिन है। उसके साथ विराग 
एवं पारमथिक ज्ञान भी चाहिए। तमी व्यक्ति और राष्ट्रको सबींगीण उन्नति 
संभव है । तभी कतव्य एवं आदश भी पूर्ण होंगे । कहा जाता है किं जो त्यागी 
एवं निःस्वा बनता है वह जल्दी ही विराग एवं ज्ञानको प्राप्त कर सकेगा | 
TZR सेवामें जो ऊपरके लक्षण प्रास्त करते हैं, हो सकता है कि वे लोग विराग 
एवं ज्ञानको भी प्रास करके राष्ट्रकी उननतिके साथ अपना जीवन सार्थक बनावें 
AR जग-जीवनको भी सफल बनावें । 


३२--राष्ट्रीयता मानव कल्याण और परमाथके साधन मात्र होनी चा देए | 
उसे स्वयं साध्य नहीं रहना चाहिए | (१) सामूहिक स्वार्थः और अभिमानको 
गौण बनना चाहिए | (२) aÈ अनुसार राष्ट्र है पर राष्ट्रके अनुसार धम 
नहीं है अर्थात्‌ उसे धमं प्रधान होना चाहिए. । (३) व्यक्तिकी आस्या प्रधानतः 
परलोक, परमार्थ, पुरुषार्थ और लोक संग्रहमें होनी चाहिए, केवल इइल्लोक 
और राष्ट्रोन्नतिमें ही नहीं । (४) व्यक्तिमें आत्मापंणकी बुद्धि राष्ट्रके प्रति नहीं 
पर धर्मं और भगवानके प्रति होनी चाहिए और उनके लौकिक प्रतीक 


m प्रति हो तो कोई इज नहीं है। (५) व्यक्तिका लक्ष्य एकांगी समष्टि या _ 


राष्ट्रकी सेवा ही नहीं पर सन्तुलित दृष्टिकोण र जीवन व्यवस्था होना चाहिए । 

३३--नियन्ता शासन राष्ट्रीय आकांचासे शुरू होता . है । उसकी पूर्तिके 
'लिए शक्ति संचय होता है। उससे दमनकारी एवं आक्रमणकारी (व्यक्ति एवं 
अन्य देशोंकी) तत्त्व बढ़ते हैं । शक्ति बढ़नेसे आकांदा बढ़ती रहती है | आकांक्षा _ 
बढ़ जानेसे शक्ति संचय बढ़ाया जाता है। फल स्वरूप आशाकी सन्तुष्टि कभी 
नहीं रहती है। दुराशा असीम हो जाती है । उसके सामने व्यक्ति एवं राष्ट्रको 
शक्ति बलि हो जाजो है। विश्वमे आतंककारी हो जाती है। दुराशा और शक्ति 
संचयका यह कुचक्र अंततो गत्वा सबनाशका कारण बनता दै। 

३४--कुटिल्त नीतिके बिना राजनोति नहीं है । पर ङुरिलनीति मित्र एवं 
धार्मिक जनके प्रति नहों, अपितु शव एवं अधमके प्रति होनी चाहिए. | प्रजात॑त्रमे 
और नियन्ता शासनमें भी कुरिलनीतिका प्रयोग नेतागण करते हैं। पर ser 
तन्त्रे यह कुरिलञनीति राजनीति एवं नेतागण तक सीमित रहती है। नेतागणको 
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गलतियोंको जनताको माननेकी आवश्यकता नहीं है। उनको विमशकर तिरस्कार 
भी कर सकती है। इसलिए प्रजातंत्रमें नेतागणकी कुटिलनीति q 'हो सकती 
है। नियन्ता शासनमें वह qe नहीं है अपितु वह शासन राष्ट्रके नैतिक एवं 
सांस्कृतिक जीवनको त्याग, अनुशासन, एवं एकताके आदशके अन्दर इसी 
कुटिल नीतिसे कलुषित कर देता है। नियन्ता राष्ट्रके णह एवं विदेशनीतिको 
आवश्यकताके अनुसार जो कुटरिलनीति अपनाता है उसको सच लोग वेदवाक्यक्े 
समान, विना विमर्श किये मानकर पालन करना ही कतव्य समझते हैं । अर्थात्‌ 
कुरिलनीति ही एक मनमानी धर्मोन्माद होता है। व्यक्तिकी श्रन्तःकरणकी 
शुद्धिका नाश होता । (१) राष्ट्र या समष्टि व्यष्टिसे बड़ा है | व्यक्ति उसका अंग 
मात्र है ओर उसके चरणोंमें तन-मन-धनके साथ आत्मापंण कर लेना व्यक्तिका 
कतव्य है। (२) विचार विमशंसे समाजमें भेद उत्पन्न होता है, अनुशासन टूट 
जाता दै । नियन्ता शासनसे राष्ट्रकी शक्ति केन्द्रित होती दै । मेद मिट जाते हैं। 
इसलिए राष्ट्रके हितके लिए व्यक्तिको नियन्ताके आदेशको विना हिचंकिचाहरसे 
मानकर पालने करना चाहिए। (३) अब नियन्ताका आदेश तुच्छ सामूहिक 
स्वाथ एवं मिथ्या अभिमान ओर कुटिल राजनीतिकी चालसे प्ररित होता है 
और उसको अन्ध श्रभिमानसे मानकर पालन करना व्यक्तिके लिए. सबसे प्रधान 
कतेव्य हो जाता दै । यह मोलिक इन्द्र नियंता शासनमें अनिवार्य है । 
३५-उग्र राष्ट्रवाद लोगोमे राष्ट्रीयता जगानेके लिए धम ओर संस्कृतिका 
भी समर्थन करता है। पर समय-समयपर उसी एकांगो राष्ट्रोयताको पूर्तिमें 
इनकी बलि भी चढ़ाता है। यह आदशवाद तो राष्ट्रको लोकिक-उन्नतिके लिए 
साधन मात्र है। इनके स्वतंत्र अस्तित्वका उग्र राष्ट्रवादको तक प्रणालीमें स्थान 


' नहं है| इस ढंगके राष्ट्रके अन्ध प्रेमसे राष्ट्रकी नींव सुदृढ़ होनेकी अपेक्षा ढीली 


होती है। विवेक हीन (ज्ञान हीन ) एवं अत्यधिक प्रेमसे प्रिय वस्तुकी रचा 
र उन्नति करनेकी अपेक्षा उसका विनाश होनेका डर ह] | 


२६--आज विश्वमे नियन्ता शासनका डर कम हो गया है। पर सैनिक 
शासनका डर अधिक है, जो कि इससे भी हानिकर है । इन दोनों तंत्रोंके साथ- | 
स HE भी मूल सोत पारानिक asi Shika, So RSA, SEA Int ki | 
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तंत्र ही है जैसा कि मनुष्यके स्वेदसे ख्मल उत्न्न होते रौर उसीको कष्ट 
देते हैं। जबतक ग्रजातंत्र सांस्कृतिक, (धार्मिक एवं आध्यात्मिक ) नहीं 
बनेगा तब तक इनका निवारण संभव नहीं है। आज भौतिकवाद भोग विला- 


सिता, सामूहिक स्वार्थ एवं मिथ्या अभिमान यह मानव समाजके हो; मौलिक: 
बीमारी हो गये हैं। इन्हींका सम्यरूप प्रजातंत्र बन गया और साम्यवाद एवं. 
नियन्ता शासनको असभ्य बना दिया । इस लिए इनमें अच्छेःबुरेका विवेचन ` 


करना व्यवहार के लिए भले ही ठीक हो पर Reka कठिन हो जाता है + 


आश्चर्य और चिन्ताकी बात है किं घमो ये तीनों mang मात्रामें Ras 


करते हैं अवहेलना करते हैं फिर कभी उसका समर्थन भी , काते, जैंताकि यह 
कोई उनके हाथके खिलौना है। जो इस विशालाः पृश्वीको, मानवलको, 


, जीवनके मूल्य एवं भविष्यको खिलौना ही. बनाकर इनसे खेल रहे हैं फिर 


ईश्वरीय विधान ( घमं ) को खिलौना बना दिया तो कोई विस्मय नहीं है। पर 
चिन्ता इस वातकी है कि यह. खेल विकट रूप धारण; कर सकता है और यही 
विनाश ओर मृत्युका खेल हो सकता है। जाऱ्त जनको इससे सतक होना 
चाहिए और इसको रोकनेको प्रयलशील रहना चाहिए। Do 
३७--नियंता शासन और उग्र राष्ट्रवाद व्यक्ति, जो कि स्वयं साध्य है, 
उसको अपने लक्ष्यकों पूर्तिके लिए साधन बनाते.हैं।, व्यक्ति. साध्य है और 
उसको साधन बनाना मानवताकी निन्दा करना है। पर इसके. विना नियन्ता 
शासन विफल होगा । साथ-साथ व्यक्तिको साधन बनानेमें सफल हो गया तो 
भी वह आत्मनाश कर लेता है क्योंकि विना व्यक्ति ( व्यक्तित्व) के समष्टि पंगु 
होती है । | 
३८--उपयुक्त इन समस्याओंका हल कुछ लोग समाजन्षदमें देखते हैं। 
समाजवाद कब सफल हो सकता दै? जत्र व्यक्तिमें स्वार्थके . लिए. पू'जो एकत्र 
करनेकी ओर सत्ता प्राप्त करनेकी लालसा निदत्त होगो । यदिःयहृ कानूनसे दवायी 
जायगी तो राज्य नियंत्रण और स्वयं प्रेरणा ( Individual initiative ) 


का हास अनिवाये होगा । यदि यह लालसा नियंत्रित नहीं होंगी तो राब्यतंत्रेका 


फिरसे पूंजीवाद या साम्यवादमें बदल जानेका डर है । समाजवादकी यह आशा है 
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कि उत्पादनकी साधन-संपत्तिके राष्ट्रीयकरण ( Nationalization ) सें | 
पूंजीवादकी बुराइयाँ दूर होंगी । पर इसका परिणाम अशिक्षित समाजमें प्रायः 
geri होता है। जो बुराइयाँ पूंजीबादमें व्यक्तिसे सीमित हैं वे सगाजवाद व्यव- 
ad सारे समाज एवं राज्यतंत्रमें फैल जाती हैं ओर लाभकी अपेक्षा नुक्सान 
अधिक होता है। यह मौलिक इन्द्र समाजवादमें अनिवाय है। सांस्कृतिक शिक्षा ' 
एवं आदर्श जीवन ही समाजवादकी सफलताका आधार है। यह घमसे ही 
| 


TN 
| 


संभव है । | 

३६---आज इन श्राधुनिक तत्त्वॉँको दूर करना या धम व्यवस्थाको लाना 
संभव नहं है। पर विचार Radh द्वारा धम ओर आुनिकतामं सामंजस्य 
प्रास किया जा सकता है, इन तत्त्वोंके आपसंकी विषमताको कम किया जा सकता 
है और व्यक्तिको इनसे विमुखकर परमार्थ एवं संस्कृतिकी ओर वदला जा सकता | 
है। अर्थात्‌ आज मानवका सांस्कृतिक उद्धार आवश्यक है रौर आजके देतुबादी 
già वह विचार-विमशसे ही प्रारंभ हो सकता है । यहद विवेचन लोगोंको इस 
समस्याकी ओर आकृष्ट कर सकता है ओर इस RAAN सहायक बन 
सकता È । 

(१) लौकिक जीवनका आधार परमार्थ है। लौकिक जोवन दन्द्वात्मक है 
गौर नाम रूपके मिय्या आकारसे व्यास है । इस जीवनमें एकात्मता परमाथसे 
ही सम्मव है ओर बही जीवनका वास्तविक सत्य है। उसके विना जीवन निर्थक 
Ik चिन्तासे बँँबा रहेगा। इस तथ्यको ऊपरके तीनों तंत्र माननेको सिद्ध नहीं 
ईं । इसलिए इनके तंत्र भोतिक एवं एकांगी होगे । जीवनके mela नियंत्रण . 
करनेकी अपेज्ञा उनको उल्लंधनकर उग्र वनायेंगे । इसलिए आज भौतिक प्रगति. 
` पर्या होंनेके चाद भी मानव जीवनकी उपयुक्त मोलिक समस्याएँ अधिक उलम | 

रही हैं। जीवनके दन्द्रोंका समन्वय ओर नियंत्रण परमार्थसे ही संभव है। | 
इसलिए जत्रतक सर्वांगीण एवं समन्वयात्मक धर्मतंत्रको मानव नहीं अपनायगा 
त्रतक एकात्मजीवन संभव नहीं है। ऊपरके, तीन आधुनिक तंत्र अपनेको 
` सवांगीण एवं यशस्वी मानते हैं पर गहराईसे विचार करने पर उनका एकांगी 
AA सब aneka ERA राज मानव जीबन्को itira Saga है यह |. 
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भी स्पष्ट होता दै उन्होंने अपनेको aa मानकर परमार्थकी उपेक्षा की है 
ओर वे भौतिक विकास एवं भोग-विलासको तरफ बढ़े हैं| इससे आज ये तीनों - 
आपसकी ओर अपने अन्द्रकी स्पर्धा एवं इन्द्रे ऐसे फैंस गये हैं और साथ-' 
साथ मानव जीवनको भी ऐसे फँसा दिया है कि अब इस विनाशकी कीचडसें 
(बिना भगवानकी शरण गये) चाहर निकलना कठिन लग रहा है | 

(२) उग्र राष्ट्रीयता भावना प्रधान है। वह विमशसे विसु रहता है। 
आत्म विमराको सह नहीं सकता है। प्रजातंत्र विमशंको स्थान देता है पर उसके 
आधारभूत पारमार्थिक विश्वासको स्थान नहीं देता है। फल स्वरूप वह भौति- 
कता, स्वार्थ ओर प्रत्यक्ष अनुभवसे सीमित हो जाता है। देदुवादको रूढि बनाता: 
है और भोतिकता एवं विज्ञान (Science) में अंधविश्वास करने लगता है । 
साम्यवाद कम-ज्यादा मात्रामें इन दोनोंके अवगु्ोंकों अपनेमें मिला देता है 
वह स्पष्ट रूपमे अपनेसे निर्मित सिद्धांतांका एक परमाथ हीन मजहब बनाता है 
अर उसमें अंधविश्वास करने लगता है। वे सिद्धांत परिबतन रहित प्रमाण 
होते aa 

(३) प्रजातंत्र इस दुनियाँको एक. शाश्वत भूतल स्वग बनाना TE हैं| 
उग्रं राष्ट्रीयता अपंने राष्ट्रको विश्वमे सवान्नत बनाना ही सव प्रधान मानती है। 
साम्यवाद भी वर्गरहित- समाज कायमकर इस दुनियाँको भूतल स्वग बनाना 
चाहता है। ये तीनों इहलोक प्रधान हैं । इनके मूलमें स्वाथ (सामूहिक), अभि- 


मान. अज्ञान ओर राग हैं । इससे भानव जीवनमें विषमता ओर इष उत्पन्न 


करनेके अलावा न अपने लक्ष्यको ही प्रास कर संकते हैं न मानव जीवनमें 
स्थिरता, समता एवे शांति हो ला सकते हैं । धमका यह कहना है कि लोकिक ` 
जीवन मिथ्या है, सदा असंपूर्ण' है, आस्माकी छाया है। पूणता तो इस मोह 
(लौकिक जीवनके प्रति) को त्यागनेसे हों संभव है । लौकिक जीवन एवं व्यवस्था 
परमार्थी प्रातिके साधन मात्र हैं। उसका आधार भी परमाथ ही है।यह 
संतुलन विरागसे ही संभव है। न 
(४) साम्यवाद आर्थिक स्वातंन्य चाहता दै । ग्रजातंत्र राजनेतिक एवं AR 
स्वातंत्र्य चाहता है । उम्र राष्ट्रीयता राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चाहती है। धमंतंत्र सास्क- 
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Ra स्वातंत्र्य चाहता है। साम्यवादके आथिक ada राष्ट्रीय ag 


एवं व्यक्तिगत स्वातंत््य नहीं रह सकते हैं। प्रजातंत्रमें आथिक स्वातंत्र्य नहीं. 
रहता है। नियन्ता शासनमें व्यक्ति स्वातंत्र्य नहीं रहता है। वे एकांगी हैं।. 


धमे तंत्रमें घर्मं स्वातंत्य अर्थात्‌ धर्म अनुकूल जीवन व्यवस्था रहता है | इसलिए. 
अन्य प्रकारके स्त्ातंत्र्य इसके श्रन्तगंत ही होंगे। किसी तंत्रका स्वातंत्र्य या 
समता एक प्रकारके स्वातंत्र्यको प्रधान मानेगा अन्यका निराकरण करेगा या 
गौण बनायेगा । किसी एक तंत्रमें सब प्रकारके स्वातंत्र्य पूर्ण रूपेण प्राप्य नहीं. 
हो सकते हैं । अन्ततो गत्वा मानवताके लिए किस प्रकारके स्वातंत्र्य एवं. जीवन्‌ 
व्यवस्था अपेक्षित है यह Raga जन विचार करें| जब विद्या (ज्ञान शक्ति) 
अधिकार (या पद्‌) एवं अर्थ धमहोन होते हैं तो बुद्धिकुशाल .समाजके व्यक्तिमें 
ये एकत्र होने लगते हैं, स्रं कलुषित होते Kak उस व्यक्तिको भी कलुपित 
करने लगते हैं । अन्ततो गत्वा आधुनिक कोई तंत्र इस परिणामको समुचित 
रूपर्स रोक नहीं सका । प्रजातंतरमें विधान. सभा, (Legislativo Body) 
संत्रिवग (Executive Body) और न्याय विभाग (Judiciary) aam- 
A होते हैं जिससे राज्य सत्ता किसी एक af या गुटमें केन्द्रित होनेके 
कारण दूषित न हो जाय । सत्ताका उच्च स्तरपर उसके नियंत्रणके लिए यह 
विभाजन उचित है। पर वही नियम सामान्य जीवनमें उल्लण होता है। किसी 
Ka उपथुक्त तीनों शक्ति एकत्र होना विधानके विरुद्ध नहीं है फल स्वरूप 
Ha aa के षण एवं f नियंत्रण: वेधानिक रूपमें शुरू 
i से समाजके सामान्य जीवनका यह विषमः 
Ah 1 नहीं है.। इसलिए अमेरिकाका प्रजातंत्र धनिक वर्गका शासन 
Tea, ana A अधिनायक शाही या उग्र राष्ट्रवाद इसी विक्त 
र ग रुप हैं। सास्यवादी सरकार भी इसीके ऊपर पनपती है। 
Tai IU › पिना जाने बराबर निन्दा करना कई आधुनिक 


'लोगोंका काम बन गया । पर उसकी 
॒ | एक विशेषता यह है कि समाज व्यवस्थामें | 
TAI नीचे तक सत्ताके यह विभाजनका क्रम अनादिकालके संप्रदाय (Tadi | 
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tion) और arah आधारपर स्थायी रूपमें क्रियाशील रहता है। आज जिस 
पैमानेपर विश्व जौवनमें विषमता, शोषण, नियंत्रण एवं श्रत्याचार ag हैं 


उतनी मात्रामं वण व्यवस्थामें नहीं थे | इतिहास इसके लिए साच्ची है। अन्यथा 


भारतका TU युग भी नहीं बना होता । उत्पादन एवं सत्ताके संतुलित विभाजन 
और नियंत्रणका आधार किसी विशेष प्रकारको आर्थिक या राजनैतिक व्यवस्था 


Ad, अपिठ सांस्कृतिक एवं. पारमार्थिक जीवन व्यवस्था है। दल्लित समाजका 
शोषण, उच्च IU लोगासे, अंग्रेज शांसनके समय, भारतमें भी होता रहा। 


पर इसका दोष सत्तारूढ़ एवं कुटिल नीतिमें कुशल अंग्रेज शासन पर है या इस 
शासनने जिन लोगोंको, विभेदके द्वारा शासन करनेकी नीति (Divide and 
rule Policy) के अनुसार, अपने इस देश व्यापी शोषणके साधन बनाया 
उन उच्च वणके लोगोंपर है! किसीको मारनेमें बंदूका दोष है या चल्ानेवाले 
व्यक्तिका दोष है इस वित्रेचनमें मी कभी भूल हो सकती दै! उस वक्त मारतके 
लोग परतंत्र थे ag रूपमें उच्च वर्ण के लोग इस शोषणके साधन या कारण 
हो सकते हैं। पर वर्णाश्रम व्यवस्थाका क्या दोष है १ अंग्रेज जिस व्यवस्थाका 
वंचनाके साथ भी नाश नहीं कर सका, पर बलके साथ जिसका दुरुपयोग किया 


उसीको sai इन्होंने भारतके पतनका कारण भी सिद्ध किया ओर वैसे पाठ मी ' 


पढ़ाया । उस अंग्रेजो शिक्षा एवं सम्यतामे प्रवीण आधुनिक भारतीय समाज 
यदि उसो रवैयामें इस व्यवस्थाकी निन्दा कस्ने लगा अ.र.घरमेंसे चींटियोंको 
निकालनेके लिए घरमे हो आग लगानेको बुद्धि-कुशलता प्रकट की तो क्या 
विस्मय १ यदि वर्ण व्यवस्था नहीं है तो भारतके भूतपूव भव्य इतिहास मी नहीं 
है; फिर भविष्य विना भूतके कैसे बनेगा यह चिता बनेगी | वर्णाश्रमके साथ भारत 
जुड़ा हुआ है इसे कितना ही हम भूल जॉय और सुलानेका प्रयास करे पर यह 
सत्य मिटने वाला नहीं दै apa विधान और भारतके इतिद्दासने इसको सिद्ध 
किया है । जैसे इस व्यवस्थाके आधारपर भारतका भूत इतिहास' बना वैसे ही 


उसके उज्बल भविष्यका यह नियति घद्ध धमतंत्र आधार रदेगा । जब बादलका" 


चेरा विच्छिन्न होता है तो सूरजका प्रकाश दूर केसे रहेगा! 
-367 
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१-_मजहृत्र वही है जो कि किसी उदात्त पुरुषके द्वारा-निमिंत है। सनातन 
घर्मका निर्माण करने वाला कोई पुरुष नहीं रहा । वह भगवानकी देन है। 


२--मजहब एकांगी होता है। अधिकांश मजहब भक्ति प्रधान हैं , किसी ' 
एक प्रवक्ताके विचार या उनसे लिखी गई कितावमं पूण विश्वास रखते हैं। | 
इसलिए वे प्रायः विज्ञान ओर अध्यात्म वित्रेचनसे दूर रहते हैं। dad 
अध्यात्म Yaa है पर बह आधिदेविक और श्राधिभोतिक तथ्योंपर उचित ध्यान दे 
नहीं पाता है। सनातनधर्म इन पहलुओंको. जीवनमें उचित स्थान देता है और 
उनका समन्वय भी करता है। इसलिए वह विज्ञानसे या आध्यात्मिक विवेचनसे 
डरता नहीं अपितु उनका समुचित समर्थन और विवेचन भी करता है । सनातन 
धम संतुलित ओर समग्र है। (१) इसलिए सनातन धर्म चेतनशील (Dyn 
mic) है | पर मजइवमें रूढ़ि जल्दी आ सकती है। अलग विरोधी पंथ शुरू 
किये विना उसको दूर करना भी कठिन है | उनके विचार, आचार और विश्वास 
उनके धम-ग्रन्थ या प्रवक्ताके अनुसार सदाके लिए निश्चित रहते है] इसलिए 
उनके विचार ओर जीबन स्तम्मित (Stagnant) बन सकते हैं | देश, काल, 
पात्र परिवतनशाल हैं। उनके अनुसार धर्मके प्रयोगमें भी परिवर्तन होना 
आवश्यक दै। अन्यथा बदलती हुई दुनियाँ ओर जीवन .व्यवस्थासे सम-संम्बंध 
कायम रखना कठिन हो सकता है। या तो उस समाजका जीवन स्तम्मित होकर | 
जीबन:प्रवाह (Life-current) से aqaa} जायगा, और धीरे-धीरे Aka 
होगा या उन लोगोंको: उन. SR अस्त मजइवकी बातोंको त्यांगना होगा । प्रकृतिमे 
जैसे कोई मं:लिक परिवर्तन श्रायगा वैसे सामाजिक ओर, व्यक्तिगत जीवन-व्यव 
' स्थाम जो प्रचलित संतुलन है वह इट जायगा । नये ढंगका संतुलन स्थापित 
करना आवश्यक है | यह विवेकशील या चेतनशील विचार प्रणालीसे ही संभव 
हो सकता है ; रूढ़िवादी या स्तम्मित विचारोंसे संभव नहीं है। सनातन घम 
विवेकशील एवं चेतनशोल है । ध्म शाश्वत होते हुये देशं काल पात्रके अतु 


सार उसका प्रयोग प्रकारांतरसे इसलिए, Gasa sal और | 
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मानव जीवनके अनुसार जीवन व्यवस्थाका संतुलन भी समुचित रूपमे बदल 
सकता है । पर मजइवोंका विश्वास इसके लिए पर्या अवकाश नहीं दे सकता 
है। (२) मानव बुद्धि, कितने ही ऊँचे प्रवक्ताकी क्यों न हो, सीमित रहती है। 
ईश्वरके ज्ञानके समान पूर्ण और निर्दोष नहीं हो सकती LI प्रबक्ताके विचार 
संभवतः उनके देश, काल, पात्रसे प्रमावित हो सकते हैं। वही विचार सदाके 
लिए. सत्य हैं और बदली हुई दुनियाँमें भी लागू हो सकते हैं यह कहना कठिन 
है। सनातन ध्म या वेदके विचार किसी व्यक्तिके नहीं अपितु मगवानके होनेसे 
वे त्रिकालावाध्य सत्य होते हैं और विज्ञान जितना बढ़ रहा है उतना ही वेदकी 
बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं। इसलिए आज भी जो वाते असत्य प्रतीत होती हैं; 
हो सकता है कि वे आगे कमी सत्य सिद्ध होवें, क्योंकि विज्ञान प्रगतिशोल है और 
उसके निर्णय आगे बदल सकते हैं । पर चेदकी बातें त्रिकालके लिए सत्य हैं। 
साथ-साथ धर्ममें यह सुविघाको गई है कि देश, काल, पात्रके अनुसार इन 
तथ्योंका प्रकारांतरसे प्रयोग हो सकता है और होना भी चाहिए इसलिए एक 
तरफ शाश्वत. होते हुए भी दूसरी तरफ प्रकारांतरसे प्रयोगके लिए अवकाश दै। 
इसलिए सनातन धमकी परिभाषा जो भिन्न-भिन्न ग्रकारसें बतायी जाती है कि वह 
सनातन घर्म (शाश्वत) है, परम या नित्य चूतन है और मानव धमं है आदि बातें 
गहराईसे सोचनेसे सचमुच सार्थक होती X | (३) मजइके बारेमे एक तक यह 
लगाया जाता है कि प्रारम्म करनेवाले बड़े योग्य थे पर उनके अनुयायी श्रादशंसे 
गिर गये । यह तर्क मानव जीवनके ऊपर भी लगाया जा सकता rè, akni 
सम्बन्धमें एक कमी यह है कि यदि अनुयायी लोग प्रवक्ताके रसे सीमित 
होकर चलें तो चदली हुईं दुनियाँमें रूढ़िवादी बनेंगे ओर यदि परिबतन Aa 
करें तो विश्वास घातके मागी बनेंगे या पंथसे अलय होंगे। तीसरा कोई उपाय 
नहीं है। इसलिए मजहवर्में भिन्नता और रूढिवाद उम्र होते कि ये 
संभव हैं क्योंकि ये प्र कृतिमें A | पर घर्ममें इनके उपशमन और नि 
क्रमबद्ध माग बताये गये हैं।. Ro 
i ३--मजहबमें चार दुलेक्षण संभव है। (१) असहिष्णुता (२) धर्म परिवतेन्‌ | 


- 


(३) विश्व परिवर्तन (४) प्रचार। सनातन रमसे ये चार वते निषिद इ । सनातन घमे 
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सहिष्णुभावके लिए, प्रख्यात है और इसमें भिन्न-मिन्न पंथ ओर संप्रदायके लोग भी 
सहिष्णुताका व्यवहार करते हैं | धर्म परिवर्तन किसी भी हालतमें सनातन धर्मक 
अन्तर्गत संभव नहीं है। अन्य धर्मके लोगोंको इस सम्बन्धमें शंका तक रखनेका 
अभी तक कोई कारण नहीं उपस्थित हुआ है। जब धर्म परिवर्तन ही निषिद्ध ' 
. 'है तो विश्व परिवर्तनका और उससे उत्पन्न होने वाले KA धर्मके लोगोंमें | 
संघर्षका डर भी नहीं रहता । जत्र धर्म परिवर्तन नहीं है तो प्रचार भी स्वयं ' 
सीमित हो जाता है ओर उससे किसोको हानि नहीं हो सकती है। सनातन 
धर्मके प्रधान अंग सहिष्णुता ओर आचरण हैं। इसका मौलिक विश्वास है कि 
अपने पवित्र ओर निराडम्बर आचरणसे धर्मका विस्तार समाजमें अपने-आप 
होता है। अल्नग प्रचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। आचरण हीन प्रचार 
हानिकर ओर निरर्थक माने गये हैं । (१) एक व्यक्तिसे शुरु हुए मनहब धर्म 
परिबतेनको आधार मानकर, सारे विश्वको बदलनेकी प्रेरणा या धार्मिक उमंगसे 
धन, स्री, प्रलोभन और धमकोको भी कभी-कभी साथ लेकर विश्व-पैमानेपर 
प्रचार शुरु करते हैं ओर धीरे-धीरे अनेक विधमियोको अपने अन्दर खींच 
लेते हैं। दो हजार वर्षोंके पूय आजके बड़े-बड़े मजहब्रोंमेंसे कोई नहीं रहा । 
अब उनलोगोंने विश्वकी आवादीमें अधिकांश भागको बदल डाला है और प्रत्येक 
मजहव अब भी सारो दुनियाँको केवल अपने विचारके अनुसार बदलनेका लक्ष्य 
रखता है और उसके पीछे सशक्त और सक्रिय रूपमें लगा हुआ है। मजइबके 
` दृष्टिकोण जीवन प्रणाली और प्रचार तन्त्र कहाँ तक मानव जीवनमें शान्ति, 
a स्थिरता, और समता निर्माण करनेमें श्रोर कायम रखनेमें सहायक होंगे, ag 
,संदेहात्मक रहा है. और आरे रह सकता है। यह शंका तभी दूर हो सकती है 
जब ऊपरके चार Sanu धार्मिक विचार और जीबंनसें आमूलाग्र दूर हो जायेंगे 
«अन्यथा ये ARÄ आदशकी बातें कहते रहेंगे और व्यवहारमें राग, द्वेष और 
कलह बढ़ाते रहेंगे । मानव मात्रको स्वयं सांस्कृतिक बननेका जीवनमें प्रधान 
लक्ष्य समझकर उसके आजोबन प्रयासमें लगे रहना चाहिए और अन्य लोगोंके 
घर्म 3 करने : ¢ 
. HET परिवर्तन का निरथक, अनधिकार ओर कलहकारी प्रयासको कदापि 
' नहीं करना चाहिए । यही सचमुच मानव धर्म हों सकता है। सत्सांगत्य और 
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विचार विमशके द्वारा वह अपनो उन्नति कर सकता है और समाजकी सांस्कृतिक , 
-उन्नतिके लिए सहायक बन सकता है। यह राग, द्वेष और कलिमल रहित 
सास्कृतिक मार्ग है। सनातन धर्म अनादिकालसे इसी मार्गपर चलता आया 
दै ओर इस भ्रुव मागं तथा विश्वकी नियतिसे कमी विचलित नहीं हुआ है। 
सारे विश्वके लोगोंके सहकार और विचारोंके आदान-प्रदानके उचित माध्यमसे 
उनके सांस्झतिक स्तरको बढ़ानेमें सहकारी रहा है। घर्म परिवर्तन हुए बिना 
भी मानव मात्र सांस्कृतिक बन॒ सकता है। सत्य, अहिंसा, दया, पवित्रता, 
शोच, सहिष्णुता, भूत और समाज सेवा, महतकी कामना स्वार्थ और आहं 
कारका त्याग नियतिबद्ध और विराग जीवन सहकार और समष्टि जीवन ये 
लक्षण मानवताके प्रतीक हैं ओर धर्म परिवतेनके विना मानव-मात्र यथाशक्ति 
इनको जानकर पालन करनेका प्रयास कर सकता है। यही मानवका सांत्कृतिक 
उत्थान है । प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने पंथ या मजह॒बको रखता हुआ यह 
सांस्कृतिक मार्ग अपना सकता है। इससे मजइरके चार दुर्लच्ण और उनसे 
उन्न होनेवाले राग, 21, कलह, अशांति आदि दूर हो सकते हैं। स्वध्मकी 
रक्षा ओर पालन भी संभव होंगे । 


संस्कृति 

१---सजीव संस्कार Taka आधार है, या जो धमंग्रन्य जीवनमें उतर 
आये वह संम्कृति है। संस्कारोंका आधार और लक्ष्य आदश ( औचित्य ) है । 
Tas निणय mek ही संभव है। वेद ही संस्कृतिका आधार है। भार- 
तीय संस्कृतिका मूल वेद है इसलिए वह वैदिक संस्कृति है। वेदके आधारको 
छोड़कर संस्कृति इच्तसे कटो हुई शाखाके समान शिथिल हो जायेगी ओर 
पाशविक सम्यताके रूपमें परिणत हो जायगी । 

२--संस्कृति मानवकी ध्येय-साधनाका आधार . और फल स्वरूप है। 
स्येयका मौलिक और उत्तम रूप ( परमार्थ) भगवान है। अमरत्वकी पूति 
यरमार्थसे हो संभव है । प्रकृतिसे उसकी पूति कदापि नहीं हो सकती है । क्योंकि 
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` बह नरवर और परिवर्तनशील है। परमार्थं शाश्वत है| प्रकृतिपर आधारित | 
ऊँचे लच भी अंततोगत्वा मृगतुष्णाके समान वंचनकारी ओर क्लेशदायी सिद्ध, | 
होते हैं | प्रकृतिके लक्ष्य और संस्क्ृतिके आदश परस्पर विरुद्ध हैं। प्रक्ृतिपर | 
आधारित बिचारोंको त्यागनेसे ही संस्कृति संभव है और वहींसे संसक्री धारम | 
होती है । संस्कृति दैवी है प्रकृतिका लक्ष्य भौतिक है। dak मानवताका , 
प्रतीक हे | | 
३--संस्क्रति जीवनसे व्याप्त और सर्वांगीण 21 ( भारतीय ) संस्क्रति समग्र | 

और सूत्रचद्ध है। मजहच और ( आधुनिक ) विज्ञान एकांगी होते हैं। इसलिए | 
उनपर आधारित संस्कृति ओर जीवन रचना एकांगी एवं इन्द्ात्मक होतो है। | 
४---संस्क्ृति वेदके समान पूर्णरूपेण गुह्य नहीं है। यह कुछ हृदतक अनु- | 

भव और हेतुका विषय बन सकती है। मानवमात्र संस्कृतिका आश्रय लेता है। | 
क्योंकि वह देतुयुक्त, एकात्म, सर्वांगीणं रूढि रहित, कल्याणकारी ओर निर्मल | 
है। 'कणवंतु विश्वमार्यम्‌ का अर्थं अन्य असहिष्णु मजहलब्रोंके समान सारी | 
दुनियाँको हिन्दू बनाना नहीं है विचारोंके आदान-ग्रदानसे सबको आदर्शवादी, | 
aky, सात्विक और नैतिकतासे संस्कारित बनाना है। इसका माध्यम सहकार | 
है, दबाव नहीं । | FS 
५--कलियुगमें और आजके अर्थ एवं राज्य नियंत्रित, पाशविक, सत्ता ओर | 
भौग प्रधान जीवन-व्यवस्थामें संस्कृतिका विकास शायद ही संभव है | पर मानव 
बराबर आदशकी साधनामें रहता है। आधुनिक यात्रा एवं वार्ता साधनोंके द्वारा । 
| समीकृत जगतमें कोई व्यक्ति या समाज अकेला रह नहीं सकता। अन्य लोगों | 
` और देशाँसे व्यवहारका माध्यम चाहिए। उसका उत्तम रूप अपने लिए भार- | | 
तीय संस्कृति ही हो सकती है | इसलिए संस्कृतिका आश्रय लेना चाहिए | | 
६--संस्कृतिके दो पहलू हैं--शिक्षा और दीक्षा ज्ञान और उपदेशको 

गुरुजन एवं सत्संगसे पाना यह शिक्षा है।. शिक्षा दो प्रकारकी हो सकती है-- | 
जीविकाकी और जीवनको । जीबनको शिक्षाको हो शिक्षा कहनी चाहिए क्योंकि 
उसीसे आदमी मानव बनता है, विचारवान बनता है। अशान (भौतिक) के | 

' घरेका छेंदन करनेवाला ज्ञान (पारमार्थिक) है। जीविकाकी शिक्षासे पेटकी | 
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. लिए अग्नि परीक्षाके समान 
` रहकर समाजको भी नूतन चेतना प्रदान 


'या औचित्य (कर्तव्य) की शिक्षा हो मानबताकी शिक्षा है। उसीके लिए शिक्षा 


(१०७ ) 


समस्या इल हो सकती है | जीवनकी शिक्षासे ही मानव समाजमें समता, स्थिरता 


,और शांति प्रात हो सकती हैं। आजकी शिक्षा जीविका-ग्रधान हो गयी है। 


फिर मानव जीवनकी भावनात्मक समस्याएँ केसे हल होंगी १ वह अधर्म, अविनीति, 
अनाचार और अराजकताको रोक नहीं पा रही है पर बढ़ा रही है। मनुष्यको 
मनुष्य रहने नहीं देती पर इन दुलक्षणोंके भागी बनेको विवश कर रही दै; 
इस शिक्षाके उपरान्त दीचाका कोई श्रथ नहीं रह जाता है। जीवनमें आदश 


ग्रहणुके ्रंतमें उन आदर्शोंके आजीवन पालन करनेके लिए दीक्षा पाना सायक 
होता È । इसीसे मानव मात्र पुरुषार्थ और कल्याणको प्रोत करता है। प्रमाय 
Ada शिक्षा आहार, निद्रा; भय, मैथुन आदि प्राकृतिक विषयोंसे सीमित पाशः | 
विंक शिक्षा हो जाती है। इससे मानव कल्याण कैसे संभव है ! सत्य, अध्यात्म, 
पुरुषार्थ, लोकसंग्रह, संतुलित जोवन व्यवस्था, समता आदि जीवनके TR 
तत्तोंका ज्ञान शिक्षा है। धर्मको रक्षा आर आचरण, कतेव्यका पालन, लोक: 
संग्रह आदि कल्याणकारो नियमोंकों आजीवन पालन करनेका ब्रत धारण करना 
Aq है। शिक्षा ओर dad संस्कृति सजीव रंह सकती है और उसको इद्धि 
होतो है | यदि Rai दोष हैं (अंधविश्वास रूढिवाद नास्तिकवाद आदि) तो | 
Aar आतंककारी ओर निरर्थक हो सकती है | यदि dai दोष हैं तो शिक्षा . 
निष्फल हो जाती है। जीवन सफल होनेके लिए दोनों मद्व रखते ह i 
दोनोंका समन्वय आवश्यक है । 2५ A 


७--.संस्क्ृति आर समाज व्यवस्था अन्योन्याश्रित हैं | | 

८-संस्कृतिके दो महत्वपूर्ण लक्षण हैं-समता और विवेक। दन्द | 
(अच्छा ओर बुरा, सत्य और झूठ आदि) के ज्ञानसे ही विवेक बढ़ता है | साम्य 
दृष्टिकोणसे समता संभव है । इन्द्र ओर साम्यका संतुलन कर सार्थ ले चलना 
सच्ची dana कसौटी दै । भारतीय संस्कृति इसो T pan है ओर. 

अनुभवमें लानेका प्रयास करती आयी हे । यह फिस dar: 

AN aga है। जो इसमें खरी उतरती है वही संस्कृति सजीव 
दान करती है। जो एकांगी बनकर फि सळ 
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| जाती है, वह धीरे-धारे मिटने लगती है। साथ-साथ वह समाज भी गिर जाता 
| है। यूनान, मिश्र आदि पुरानी संस्क्ृतियाँ इस प्रकार मिट गयी हैं। आधुनिक 
| याश्चात्य सभ्यता शैशव स्थितिमें है । इसपर पूरा विश्वास करना उचित नहीं है। 
॥ भारतको संस्कृति या ्राचरणमें देश, काल, पात्रका विवेचन रखा जाता है 

| “त्मवत सवभूतानि’ के साम्य दृष्टिकोण भी रखा जाता है, वर्णाश्रम और 
। सदाचारका विवेचन रखा जाता है और मानवता, पुरुषार्थ एवं लोक कल्याणका 
i 'आदश भी माना जाता है | जीवनके ये मौलिक इन्द्र और साम्यको गहराईसे 
| सोचे विना इनको समझना कठिन है ओर इनमें शाश्वत रूपमें समन्वय लाकर 
' संतुलित जीवन व्यवस्था निर्माण करना भौतिक वादियोंसे शायद ही संभव हो | 

| आजके कोई भी आधुनिक तत्त या मजहब सिद्धान्तमें समताका अत्यधिक महत्व 
| देते हैं। पर व्यवहारमें (प्रधानतः राज्य नियंत्रणमें) भेद और पक्तपातको अप- 

| जाते हैं। अर्थात्‌ सिद्धान्त और व्यवहारमें विषमता आती है। यही dana 

लिए मरण दण्ड है और उस समाजका पतन हो जाता है। भारतीय संस्कुतिकी 

| यह मोलिक विशेषता रही है कि उसने इस विषमतासे निरन्तर संघर्ष कर इसको 

` आने नहीं. दिया । इसलिए सत्यसे वंचित नहों रही | आचश्णमें भेद या विवे- 

| चनको स्थान देना होगा पर हृदयमें भेदको स्थान नहीं देकर समताको स्थान 

| देना चाहिए । जैसे सांस्कृतिक उन्नतिके लिए त्रिकरण शुद्धि (मन, वाक, ओर 
| rpi समानता) श्रावश्यक्र है वैसे हो समाजक्रे सांस्क्रतिक समुद्धरणके लिए 
। सिद्धान्त आर व्यबहार, समता आर विवेकमें संतुलन चाहिए | 

E &--संस्क्ृतिको सजीव रखना ही भारत-माताकी सार्थक सेवा हो सकती 
है । शान आर साथनाका निलय होनेके कारण यह देश भारत हुआ है। 
क्‍ संस्कृतिको सेवा या रक्षा प्रथानतः ्राचरणसे ही संभव है। क्योंकि आचरण के 
i विना संस्कृति लुत हो जाती है । भारतीय संततिके प्राण ani और उसके 
| आण आचरण है। इसलिए निराडंर एवं मूक साधना या तपस्या यही 
द म (ता 
ts : हो संभव हैं। इसलिए अनादि कालसे आज- 








onmin | 
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प्रदान कर सका है । इसलिए विश्वकी झांतिके लिए. भारतको मजबूत बनाना 
चाहिए, | भारतको मजबूत बनानेके लिए देशके सांस्कृतिक स्तरको छँचा र 
मजबूत बनाना चाहिए । इसके लिए एकमेव उपाय यही है कि anna 
नित्य जीवनको शुद्ध आचरणके द्वारा श्रधिकाधिक सांस्कृतिक बनाना चाहिए, ) 
(२) किसी जातिका प्राण संस्कृति है। अब्र संस्कृति शिथिल होती है दो आई 
Pet लगती है। जितनी मात्रामें संस्कुतिके मूल स्वरूप अन्तर्मुखी, aias 
ओर संतुलित रहता है उतनी मात्रामे संस्कृतिका जीवन-प्रमाण बढ्दा है । दळी 
गत्वा परमार्थका ज्ञान ओर उसकी साधना ही संस्कृति टै । यह saga होनेसे 
कोई भी संस्कृति बाह्म एवं पाशविक सम्यतामं गिर जाती दै । बह daa 
da कट जाती है। मिश्र, यूनान ओर रोमक संस्कृतिका इसी Ae पतन डॉ 
गया। आजकी आधुनिक सम्यता भी इसी दिशामें बढ़ रही है | परमाथकाी Ser 
कर इस दुनियाँको सत्य मानतो है आर भोतिक विज्ञानके द्वारा «उसको स्वर्ग 
चनानेका प्रवल प्रयास कर रही है | आश्चर्य और गूढ़ मर्मक्री बात हे छि जिस 
संस्कृति (भारतीय) ने इस दुनियाँक्रों मिथ्या मानकर परलोक और परमार्थो 
अपनी निष्ठाका केन्द्र बनाया है वह हजारों वर्षके MATE सहकर आज भी 
चिरंजीव हैं ओर जिन संस्कृतियों (विदेशो) ने इसी दुनियाँमें पूरा विश्वास रखड़ 
और इसीके सुखमें तल्लीन रहीं उनका यहाँ अस्तित्व भी नहीं रह गया | यह 


विपरीत परिणाम क्यों होता है? ग्रज्यात वेज्ञानिक डार्विनका यह सिद्धान्त है कि 


जो जाति अपने नैसर्गिक वातावरणके साथ सम-सम्बन्ध स्थापित कर सक्तो है 
वह जीवनमें सफल होती है, अम्यथा मिट जाती दै। इस दुनियाँमं सफल aa 
कायम रखनेके लिए. किसी जाति या संस्कृतिको इस दुनियाँक निज स्वरूपको 
ATA समझ लेना चाहिए । ओर उससे उचित सम्बन्ध रखना चाहिए !. 
इस दिशामें भारतीय संस्कृति सफल रही है क्‍योंकि उसने इस दुनियाके kar 
त्मक अर्थात्‌ मिथ्या रूपको पहचाना है ओर इसमें निहित इश्वरको परमाथ | 
माना हैं; इस दुनियाँको त्याग भावसे भोगनेका और इसके मोहसे निर्लिप्त | 
रहनेका - दृष्टिकोण बनाया है। अन्य datuk ठीक इसके विपरीत 
दष्टिकोण बनाया है। वे इस दुनियाँके बाह्य ज्ञानसे सीमित रह गयी। 
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इसके वास्तबिक स्वरूपको समझ नहीं पायी । इससे उचित सम्बन्ध रखना दूरकी 
बात हो गयी । इसके बाह्य आकषण AK आन्तरिक इन्द्के संघपमें पड़कर 


. बिनष्ट हो गयी। 


१०--संस्क्ृति प्रकृतिसे Ragu रहती है। प्रकृति स्वभाव सिद्ध है ओर 
संस्कृति संस्कार जन्य है। प्रकृति असंपूण, ARAR ओर श्रज्ञानसे आइत 
रहती है । विना संस्कारके वह व्यवद्दार योग्य नहीं होती है। प्रकृतिको शुद्ध 
करनेके लिए. प्रकृति पर्याप्त नहीं है। क्‍योंकि प्रकृतिसे प्रकृति ही संभव हों सकती 


है संस्कृति नहीं। प्रतिको संस्कारित Kai लिए प्रकृतिसे अतीत एवं 


विलक्षण वस्तु चाहिए। वह केवल परमार्थ है। परमाथको छोड़कर जगतके 
अन्य सब विषय प्रकृति ही है। परमाथसे ही प्रकृतिको संस्कारित किया जा सकता 


है । प्रकृति ओर परमार्थके संयोगसे संस्कृति वनती है | सच्चो संस्कृति वही है . 


जो प्रकृतिका समुचित उद्धार कर सकती है ओर परमाथको दर्शाती है। जो 
परमार्थसे वंचित है वह कदापि संस्कृति नहीं हो सकती है । 

११--मानव मात्र शाश्वतःस्थिति, अमरता, परम सुख ओर उत्तम 
गतिको चाहता है। इन्हींके लिए विविध रूपसे निरन्तर प्रयास कर रहा है | 
ये लक्ष्य प्रकृतिकी उपासनासे नहीं, विशुद्ध परमांथंको उपासनासे ही प्राप्त होंगे । 
प्रकृतिका प्रभाव लेश मात्र भी रहा तो ये दुलेभ होंगे । सच्ची संस्कृति वही है 
जो किं श्रंततो गत्वा प्रकृतिके प्रभावको पूर्णतया दूर कर सकती हो और 


| परमात्माको विशुद्ध अनुभूति कराती हो । 


२-प्रकृतिकी ्रावश्यकताओंकी पूति स्वभावकी प्रेरणासे हो हो जाती है । 


. उसके लिए विशेष प्रयास ओर आत्म निग्रहकी आवश्यकता नहीं होती है। 


da विना प्रयाससे संभव नहीं है। विशुद्ध परमाथकी प्ररणा, आत्म निग्रह 


AR कठिन एवं अविरत साधनासे ही वह संभव है । 


१३ - संस्कृति भारतका मूल प्राकार रही है। राजसत्ता आर्थिक वैभव, 


भौतिक समृद्धि आदि भिन्न-भिन्न प्राकार बाहरके हैं आक्रमणकारियांके हजारो | 
Gii अविरत संघषमें हम इसी संस्क्ृतिके बलसे टिक पाये हैं| कुटिल नीतिकें ` 
SO ITA. हज D लता लडो घन | 


` < , 
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Kia छीन ली गयी; मन्दिर गिराये गये, राजसत्ताका अपहरण हुआ अत्याचार 


हुए । हमने सह लिया। बलिदान हुए पर संस्कृतिको छोड़ा नहीं; उसकी रच्षा 
की । हम रक्षित हुए, मुसल्लमान सत्ताको झुकना पंड़ा | फिर हिन्दू धर्म और 
हिन्दू संस्कृति प्रतल होने लगे। इंतनेमें अंग्रेज चुपकेसे आये । फिरसे कुरिल 
नीति, आक्रमण और अत्याचारकी पुनरादइृत्ति हुई। राजसत्ता चली गयी आर्थिक 
शोषरु पूरे रूपमें किया गया | अपनी सम्यता दवा दी गयी । अंग्रेजी सम्यता 
ओर भाषा फैलायी गयी पर हमारी संस्कृति और उसके प्रति ञभिमान मिरे 
नहीं क्योंकि ये चाहर दिखायी नहीं देते | वे अन्दर इस भारतकी श्रन्तरात्मामें 
चिनगारीके समान सुरक्षित हैं । हम सत्रको भी जाएत रखते हैं। इसलिए हम _ 
इस अविरत परतंत्र शासनको सह पाये | अपने पेर फिरसे जमा लिये। आक्र- 
मणकारीकों अन्ततो गत्वा हार मानकर वापस जाना पड़ा। इसी संस्कृतिके 
आन्तरिक वलपर हम राजसत्ताको फिरसे पा लिये, आथिक उन्नतिको प्रास्तं कर रहे 
हैं। फिर इस राष्ट्र'भवनका एक-एक प्राकार चन रहा है । आक्रमणकारियोंसे ' 
ऐसा gÅ एवं श्रामूल संवर्ध और कल्पनातीत ऐसी सहन शक्ति विश्वके | 


. इतिहासमें विरल हो दिखायी देते हैं । इस संघषमें भारतीय संस्कृति अमिट रही, ' 


अजेय रहो, सात्विक ओर संयम शोल रही । पर शज्ञुके लिए दुरूह, प्रबल और | 
दुस्सह रही । इसी संस्कृतिके बसे हम संततिका भेय पा सकते हैं, पुरुषां -पा ' 
सकते हैं, .विश्वका कल्याण कर सकते हैं। भारतीयके नस-नसमें व्यास | 
संस्कृतिको हम सजीव रखें सुस्पष्ट रखें, सदाचार सम्पन्न ओर सुसंघरित रखें, , 
चञ्चे-बच्चेको इसका पाठ पढ़ाव | 5 


विराग का NERT EA 
१--विराग ही आध्यात्मिक शांति ओर उन्नतिका सुख-द्वार है। विराग ही ' 
मानवकी सच्ची ऐश्वर्य संपत्ति है। धन, दौलत आदि लौकिक सम्पत्ति व्यक्तिको | 


अशांति, चिता, ईर्ष्या, राग, द्वेष, कलह ओर दुःख आदि सांसारिक बन्धने | 


1 


फूँसाने वाली सम्पत्ति है। उससे आन्तरिक ओर निर्विकार शांति कदापि नहीं | 


मिल सकती है | .बिरागसे आदमी शोक मोहसे मुक्त होकर निर्भय और निश्चिन्त 
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जीवन बिताने लगता है । यह एक ऐसी तात्विक संपत्ति है जिसको कोई चुरा 
नहीं सकता है न ईर्ष्या राग या द्वेषका कारण ही वन सकता है। यह मूल्यहीन 
होते हुए भी अमूल्य है, पुष्कल ( ढेर ) होते हुए भी विरल ही पाया जाता है। 

इससे बढ़कर कोई शाश्वत संपत्ति ही नहीं है । इसलिए शिवजो जिन्होंने श्मशान 
को अपना घर बना लिया, आकाश ्रौर:दिशाआँको कपड़ा बना लिया और. 
विरागको धन बना लिया, ऐशश्वयके निधि माने जाते हैँ। 


— प्रपंचका व्यापार रागके आधार पर चलता है। यदि राग नहीं है 
तो प्रपंच भी समासत हो जायेगा । राग हो सांसारिक बन्धन और तापत्रयकी जड़ 
है । SAIR इसको कारा नहीं जायेगा तत्रतक दुःख और वन्धनसे मुक्ति नहीं हे 
पुरुषाथं और आत्मोन्नति भी नहीं हैं । जब्रतक इस रागयुक्त प्रपंचसे हार्दिक रूपमें 
विरक्ति नहीं होगी तबतक धर्म-आचरण सार्थक नहीं होगा | अन्यथा वह Tega 
रूपमें व्येक्तिके स्वार्थ और भोगवासनाओंकी पूर्तिका साधन होगा ar 
ओर. राग युक्त जीवन परस्पर विरुद्ध हैं घम और विराग परस्पर संवर्धक हैं। 
TART मूल विराग है और अविरत धर्म-आचरणुका महा फल भी शाश्वत और 
सुस्थिर विराग है | 

२ - विरागके दो पहु हो सकते हैं | (१) मावनात्मम विराग, जो कि 
इस इन्द्वा़्क जीवनके किसी अमानुषिक अत्याचार, विश्वासघात या दुस्सह 
gabak अनिवाय रूपमें भागी होनेसे होता है। (२) ज्ञान युक्त या वैचारिक 
विराग, जो कि इस इन्द्वात्मक जीवनके मिथ्यापनको गहन RaR द्वारा ओर 
हेतुवेद्ध तकके द्वारा म्नी-माँति समभनेसे होता है। भावनात्मक विराग और 


O शानयुक्त विराग एक दूसरेका पूरक हैं | इन दोनोंके समन्धयसे ही विराग संपूर्ण 


और शाश्वत हो सकता है। अन्यथा वह क्षशिक एकांगी ओर लौकिक जीवनसे 
बाधित हो सकता है | भावनात्मक विरागसे व्यक्ति राग, इष, काम ओर क्रोध 
आदि षड रिपुओंसे मुक्त हो सकता है। ज्ञानयुक्त बिरागसे अज्ञान ही दूर हो 


सकता है । अज्ञान ही' सांसारिक बन्धनोंका जनक है। राग भी उसीसे बढ़ता है| इस | 


लिए शानयुक्त विराग मौलिक है | पर भावनात्मक विशगके विना ज्ञानयुक्त बिराग 


ससव और लप नही, हो, हे ०कि-अहमनहीक पांहिलकी 'शोा- 
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नहीं होती है (2) साधु संगति, निःस्वार्थ और त्यागपूण लोकसंग्रह, ( देश और 
धमकी सेवा एवं रक्षा ) भगवानकी निष्काम भक्ति, धर्म-आचरण और समष्टि 
धमका निर्वाह, निष्काम कमं-योग या अनासक्त जीवन, कर्तव्य निष्ठा आदि 
नियमोंके आजीवन पालनसे भावनात्मक विराग सम्भव होता है | ag और 
अमूलाग्र विचार-विमशंसे वैचारिक या ज्ञान युक्त विराग प्रात हो सकता है। 

(३) इन दो पहलुआसे युक्त विरागको प्राप्त करनेसे जीवन उससे व्याप्त हो जाता 
है और वही जीवनका प्रधान इष्टिकोण बन जाता है। जो विराग पहले-पहल 

नियमाँके पालनके द्वारा प्रयास पूर्वक अपनाया जाता है वह घं रे-धीरे व्यक्तिका 

स्वभाव ही वन जाता है। वह विरागकी शाश्वत स्थिति हैं । वह एक आदश है । 

उसका पूणरूपेण इस कलिथुगमें सामान्य जोबनमें पाना आसान नहीं है। पर 

जितनी AA वह पाया जा सकता है उतनो मात्रामें आत्मोन्नति एवं शान्ति 

निश्चित दै । पुरुषार्थके लिए इस युगमें ओर कोई मार्ग नहीं है । 

—विरागका महत्त्व वही जान सकता है जिसने इसको कभी, कुछ मात्रामें 
क्यों न हो, अनुभवमें पाया है | फिर वह उसके सम्बन्धको कभी छोड़ नहीं 
सकता है। उसको अनुभूतिके निरन्तर प्रयास और Ya वह व्यक्ति पुरुघाथको 
तरफ अग्रसर होता रहता है । 

५--इस कलियुगमें समाजको छोड़कर जंगल जाना आदि सम्भव नहीं है। 
बिरागका अर्थ यही है कि हृदयमें रागको स्थान नहीं दिया जाय | सामाजिक 
जीवन छोड़ना उसका श्रथ नहीं है। मले ही जंगलमें कोई रहें तो भी सम्भवतः 
उसमें राग आदि द्वेष छिपे. रह सकते हैं। इन दोषोंसे मुक्त होनेका सरल मार्ग 
इस युगमें यही. है कि वह सामाजिक जीवन निष्काम भावसे AR लोककल्याणके 
लिए बितावें। समाजमें रहनेसे ही अपने अन्द्रके दोघ बाहर आते हें 


और उनको निष्काम कर्म-योगकी साधनाके द्वारा धीरे-धीरे दर भी किया जा 


सकता है । समाजसे दूर रहनेसे ये दुुंण मनमें ही छिपे रह सकते हैं ओर 
उन्नतिको अन्दरसे रोक भी सकते हैं | 
s— आजके जीवनकी स्थितिको देखकर सचाईसे सोचने वाले किसी 


, व्यक्तिके मनमें विराग अवश्य उसन्न होता है। (१) स्वधम ओर सदाचार तो 


= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





F 


La MM DS SS": , 


= =.. ~ «+ > 


( ११४ ) 


दूर रहे, सचाईंसे जीबन arar और जीविका निमाना कठिन हो गया है। 
कुव्यवहारको परिस्थितिके विवश होकर अपनाना पड़ता हैं आर वही आगे जाकर 
अभ्यास और आदत बनती है। इससे भले ही पेटकी पूर्ति हो, परिवारका निर्वाह 
हो और जीवन ऊँचे स्तरका बने पर परमार्थ नष्ट होता है। तत्कालके लिए 
अन्यथा कोई उपाय नहीं है। यह आत्महननका ही जीवन हो सकता है। जो 


भौतिक विकासके और ऊँचे जीवन स्तरके मोहमें तथा अज्ञान (RARE) 


में रहता है वह इस हुर्दशाकी चिन्ता तक नहीं करता है जैसा कि कदा गया है कि 
ज्ञान हौ सुख प्रंद हे (Ignorance is bliss ) ! पर वित्रेकशील व्यक्ति 
जितना इसपर विचार करेगा उतना ही आजके जीवनकी विनाशकारी एवं 
अधोमुखी गतिविभिसे बिरक्त होगा। (२) पारिवारिक स्थिति भी कल ओर 
विषमतासे पीड़ित है । ्रार्थिक स्थिति जटिल होती जा रहो है । यदि पारिवारिक 
र बन्धुवर्गके सम्बन्ध बनाये रखें तो कलह ओर संकट बढ़नेकी आशंका R | 
यदि अलग QI तो जोवन सारहीन ओर कश्प्रद होता दै, भावनात्मक 
शिथिलता आती है | (३) आज धर्मका पालन करना कठिन हो गंया। पर 
छोड़ना भी संभव नहीं है । आज सामा/जक जीवनके साथ चलना अपनी परंपरा 
की RA संभव नहीं हैं पर उससे अलग होना भी संभव नहीं है। (४) आज 
विश्वको स्थिति सत्रसे चिन्ताजनक है। अ्णुयुद्धके भयने मानवकी शान्तिको 


सदाके लिए खतरेमें डाल दिया है। आर्थिक विषमता, शोषण शरोर नियन्त्रण | 
सांस्कृतिक दासता ओर पाशविक संबशक्तिका प्राबल्यने मानव जीवनको सारहोन, _ 
डुमर, ओर पाशविक बना दिया है | (५) आज मानव जिधर आशासे पग बढ़ा | 
रहा है उधर दी प्रतिरोध, विषमता, इन्द्र, संघर्षं ओर विनाशकी अशंका बढ़ | 
रही हैं। (६) आज मानत्र समाजके सशक्त वर्ग ओर देशने अशक्त वर्ग और | 
'देशको अकारण दास ओर दरिद्र बना रखा है। उन्होंने अपनी दुराशा, आपस 


की स्पधा, द्वेष और भयसे प्रेरित होकर मानव जीवनकी शांति और स्थिरताको 
खतरेमें डाल दिया है। अशक्त वर्ग और देशको निस्सहाय होकर इनका AAT 


एवं मूक अनुकरण करना पड़ रहा दै। यह मानवते संग्रमहीन स्वेच्छा और 
अनिवाय i हु 1 
रागका ्रनिवाय फल है। अब रागके सुख स्वप्नने कठुवास्तविकताका अनुभव 
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प्राप्त किया है । आज लोग युद्धके विनाश से डरे हुये हैं ओर उससे वचनेका 
प्रबल प्रयास भी करते हें | दूसरी तरफ दुराशा, राग ओर द्वेपके कारण मानय 
समाज युद्धकी तरफ बढ़ रहा है अ,र युद्धकी तैयारी तेजीसे कर रहा है। इससे 
मानव जीबनमें अशांति, चिता, भय आदि घरनेकी श्रपेच्षा बढ़ रहे हैं। शांति 
अर समता विरागसे ही सम्भव है, रागसे नहीं | मानबने भगवानके विधानको 
त्यागकर अपना विधान चलानेका प्रयास किया। इसलिए जीवनके पत्येक REA 
उपयुक्त विषमता, भावनात्मक न्द्र AR शिथिलता आ गयो हैं। जत्र विचारशील 
व्यक्ति इस मानव निमित कृत्रिम एवं विनाशकारी जीवन व्यवस्था ओर स्थितिसे 
विरक्त होकर भगवानको शरणमें जायगा, श्रपने ah ऊपर डरा रहेगा, 


तव स्वयं मानसिक शांति पा सकेगा ओर इस व्यथित मानव जीवनम भी शांति 
ला सकेगा | 


७--रागसे द्वेष उत्पन्न होता है और विरागसे निम॑ल अनुराग TA होता 
है। जत्र किसी वस्तुको अनुचित और श्रतीव रागसे प्यार करने लगते है तद्र 


उसको रक्षा और नाशकी चिन्ता . एवं भय उत्पन्न होते हैं। उसके विपरोतं 
वस्तुओं के प्रति द्वेष उत्पन्न होने लगता है| रागसे व्यक्तिका हृदय संकुचित होता 


है मन वाह्य विषयके प्रति दौड़ने लगता है और उसीके रागसे सीमित रह जाता 
है | विशाल आत्मा जिसमें प्रसती है वह हृदय जब रागके आवेंशमं किसी 
लौकिक वस्तुसे सीमित रह जाता है तो प्रतिक्रियाके रूपमें RA उत्पन्न होता है l 
क्योंकि विशाल और विभुरूपो आत्मा उस सीमित वस्तुके संकुचित बन्धनर्म रह 
नहीं पाती है। यह राग ही सांसारिक बन्धन और दुःखका मूल जड़ है । विरागसे 
ही इससे बच सकते हैं | रागमें आसक्ति रहती दै और विरागमें वह नष्ट होती 
है । अनासक्त भावके कारण हृदयके अन्दर आत्मा बाह विषयके बन्धनसे मुक्त 
होती है। श्र बाहर नहीं जाकर अपने अन्दर पर्मात्मामें ही स्थित रहती है 
और भूतकोरिमें भी परमात्माकी अनुभूति करने लगतो है। अब व्यक्ति कत्य 
निष्ठ होकर अनासक्त भावसे सबको प्यार करने लगता है। यह AA उत्पन्न 
अनुराग जीवनमें एकात्मता लाकर जगजीवनको सफल बना सकता हैं) रागसे 
इष ही उन्न हो सकता है । ( १) आज इस रागके कारण ही विश्व जीवनम 
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द्वेष बढ़ गया है । आज प्रत्येक व्यक्ति, वग, दल, जाति अर देश भोतिकता, 
स्वार्थं और मिश्या अभिमानसे प्रेरित होकर स्वतंत्र होनेका, सत्ता बढ़ाकर अपर्ने 
प्रभाव अन्यापर फैलानेका और सबसे बड़े होनेका प्रयास कर रहा है। इससे 
आपसमें स्पर्धा, द्वेष श्रोर संघर्ष बढ़ गये हैं। ( २) अपने देशमें भी भोतिक 
प्रगातिके पीछे यही द्वेप और संत्र्ष बिकट रूप धारण कर रहे हैं । 
८--विरक्त दोनेसे क्या होगा १ ( १ ) आज प्रायः समी आधुनिक लोग 
जो रागके रंगीन चश्मा लगाये हुए हैं जिसके कारण संसारकी कट बास्त- 
' विकताको नहीं देख पाते हैं पर उसको अपनी इच्छाके श्रनुनार देखना और 
बदलना चाहते हैं उनके ये मोह और श्रज्ञान दूर हो जायेंगे | पिता रागी होनेसे 
पुत्रके सच्चा हितको नहीं समभ पाता है और उसका अहित कर बैठता है जैसे 
धृतराष्ट्र रागी होकर दुर्योधनका AAA कर AST) यदि राजा या सरकार रागी 
होवें तो देशका श्रनिष्ट कर सकते हैं। विरक्त होनेसे व्यक्ति मोह ममतासे मुक्त 
होकर वाध्तविकता को समभ पाता है, कर्तव्यका समुचित रूपमें UI कर पाता 
है और निस्संकोच भावसे उसपर अटल रह सकता है | विरागसे ही व्यक्तिमें 
आत्म विश्वास, समतल, कतंव्यका ज्ञान एवं निष्ठा बढ़ते हैं। ( २) विरागसे - 
कभी नुकसान नहीं होता है | विराग होनेका तात्य समाजको त्यागकर जंगल 
जाना नहीं है। जो वरिष्ठ और विरल साधुजन कई जन्मकी साधनाके कारण 
जन्मजात विरागी और ज्ञानी हैं वे किसीके कहनेसे भी समाजमें नहीं रहेंगे। 
` वे उत्तम कोरिके हैं| वे आदर्श हो सकते हैं | पर सांसारिक लोगोंके लिए उस 
` उत्तम स्थितिका पाना कठिन है | अनेक जन्ममें धमं और देशकी सेवा करते 
Man 
नहीं होता । यह एक सन्दिग्ध हति बि को रा 
पूर्व वासनाके कारण राग भी रहता है ओर विराग Na a 
स्थितिमं समाज को छोड़ देनेसे मनकी किक a La 
g की छोड़ ३ वासनाएं, दब sal इनके साथ 
समाजम रहकर त्यागमावसे जीवनका उपभोग करते हुए कर्तव्यका 
पालन करते हुए; ज्ञानी और विरागी बनेगा । : तबतक समाजको नहीं 
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छोड़ना है क्योकि इसी समाजकी सेवासे ही उसको उत्तम स्थिति. 


पाना है। अजुनने भी भगवानसे ज्ञान और विरागा महत्व सुना था पर 
सन्यास नहीं लेकर देश ओर धर्मक प्रति अपना कर्तव्य करनेके लिए 
युद्ध करनेको तैयार हो गये | विरागका तार्य जीवनमें अनासक्त होकर निःस्वार्थ 
भावसे धम और समाजकी सेवा करना है और अपने कतंव्यका पालन करना है | 
(३) जो विराग अकर्मण्यताका कारण होता है वह सचमुच विराग नहों है, वह 
निराशा मात्र है। उसमें आशा नहीं छुटती है पर विष्नके कारण तत्काल दबी 
रहती हैं और अनुकूल समय पाकर फिरसे सक्रिय बनती है । यथार्थ विरार वहाँ 
है जिसमें स्वाथ, अभिमान ओर सक्ति नहीं रहतो हैं, भूत कोठिके प्रति दया 
रहती है ओर उनको सेवा करनेकी निरन्तर प्रेरणा मिलती है। (४) विरागसे 

त्रका श्रेय और लाभ ही होगा ; क्योंकि जो लोकिक व्यक्ति, वर्ग या देश 
विरागको प्रधान मानकर अपना दृष्टिकोण बनाता है वह मनमानी राग अभिमान 
को त्यागकर वास्तविकताको मल्ली-भाँति समफ सकेगा, ओचित्यके बलपर निर्णय 
ले सकेगा, ओर लाभ या नुकसान, यश या अपयश, आकर्षण या विपत्तिके 
डरसे मुक्त होकर कतंव्य निष्ठाके साथ उस निर्णय पर अटल रहेगा जिससे धर्म 


ओर समाजका कल्याण होता हो | इस प्रकारके आत्म-संयम ओर अनुशासनसे ` 


मानव जीवनमें प्रामाणिकता, सात्विकता ओर वीरता asal हैं। स्वार्थ, परार्थ 
ओर परमारथका समुचित पोषण ओर समन्वय भी होते हैं | यह समन्वय ही 
हमारे देशको सन्तुलित जीवन व्यवस्था, सुस्थिर एवं समतायुक्त अर्थनीति, वीरता, 
उदारता पूणं एवं प्रभावशाली राजनीति, परापर ज्ञानसे युक्त मेधाशालो पांडित्य 
सन्तुष्ट एवं विश्वासपात्र सेवा भावनाका मूलं खोत था । इसलिए इस विराग 
प्रधान जीवनसे ही बड़े-बड़े वीर पराक्रमशाली देश भक्त और धर्म रक्षक उत्पन्न 
हुए पर वे कमी आक्रमणकारी ओर क्र नहीं त्रने। कुवेर .और भामाझाके 
समान वैश्य उतपन्न हुए पर उन्होंने इस धनको न कमी अधमं और पीडासे हो 
कमाया और न इसको धर्महीन स्वाथ और भोगमें ही बरबाद किया । जगत 
विख्यात ऋषि, मुनि ओर ज्ञानी हुए पर वे कभी लोकके अमंगल होनेवाले 


शानका विचार, Aa AL घे; उसको अङ्यम, Sy "परो आती | 
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इससे यह सिद्ध होता दै कि विराग प्रधान daud ही जगजीवन सफल हो 
सकता है । लोकिक और पारलौकिक उन्नति हों सकती है। विराग हीन देश 
रौर आजकी आधुनिक सम्यताने विश्व जीवनमें किस प्रकार बर्नराता पाश 
बिकता और विषमता फैलायो है यह मी स्पष्ट होता है| परिवारमें कलह आर द्वेष 
बढ्नेका मूल कारण भी यहो भोतिकतासे उत्सन्न राग है। पहलेके समष्टि परिवारमें 
आउ-दस पीढ़ीके लोग एकत्र रहते थे । आज परिबार विभक्त होकर छोटा हो 
रहा है। इसका मूल कारण यही है कि समाजके पालक वर्ग के देखा-देखी प्रत्येक 
व्यक्ति मोतिक सुखको चाहने लगा है, स्वाथां और श्रभिमानी हो गया Zi 
आधुनिक लोगोंमें ये भात्र प्रबल होते हैं। उनको देखकर अनपढ़ भी प्रभावित 
हुए हैं। घरके प्रत्येक व्यक्तिमें ये भाव प्रबल दोनेसे परिवारकी समि, ATU, 
र एकात्मता नड होती हैं । भाई-भाई aga. होने लगते CI ( १ ) आज 
बिवाइमें धर्म॑ वन्धनको उपेक्षाकर प्रेम aa महत््व दे रहे el 
कई लोग विवाहृके अवसरसें धार्मिक प्रथाको त्याग रहे हैं आर पति पत्नीकी 
समानताको महत्त्व दे रहे हैं । पर ध्यानमें रखना होगा कि धर्महीन र प्रेम 
प्रधान विवाहके साथ RR तलाक भी घरमें प्रवेश कर जाता है | धर्महीन 
विवाहमें परमार्थ ओर अरध्यात्मको पृष्ठ भूमि नष्ट होती है ओर विवाह केवल 


एक ले,किक सम्बन्त्र हो जाता है। लोकिक सम्बन्ध मले ही हृदयसे उत्पन्न होवें | 


पर वह राग प्रधान रहता है। उसमें विरागका कोई महत्त्व नहों दै और विना भीतिंक 
सुल ओर स्वार्थके राग रह नहीं सकता है। इनमेंसे द्वेष कमी उत्पन्न हो सकता 
है चाहे वह आपसके हो या अन्योके प्रति हो । वह इन दो भिन्न व्यक्तियोंके 
लौकिक सम्बन्धको आसानीसे दूर कर सकता है। यदि प्रेम aa age है तो 


तालाक कैसे व्यवहारमें आया दै १ पहले टूर समभाकर चलें बादमें आसानीसे, 


तोड़ दें यह तो इस अमूल्य मानव जीवनसे खेल करना मात्र होगा। उनके 
पहलेके बाल-बच्चेकी क्या दुर्दशा होती है! जीवनमें धर्म ओर मोक्का 
तिरस्कार होता है ओर केवल अर्थ-कामकी उपासना होती रहती है । ( २ ) अपने 
विवाहकी प्रथा स्थिर इसलिए रही है कि वह एक धर्म या कतव्य माना. 


गया है KUTA. सेन बाबत नहीं अपित अलौकिक झाष्या- 
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€ ARA 
'त्मिक बन्धन है। इसलिए परिबारमें एकात्मता आती है | पुरुषाथ इसका ल 


~ ~ . A 
` और अ्रनासक्त कर्तव्य पालन इसके साधन माने गये हैं यह जीवन ब्रत विराग 


गेतिक कोर 
से ही सफलता पूर्वक निभाया जा सकता है। जब्र व्यक्ति भौतिक सुखका त्याग | 
देता है, इस दुनियाँको नश्वर एवं मिथ्या समझ लेता है और पास्मारथकी | 


इच्छा करता है तभी अपने जीबनमे और पारिवारिक जीवनम एकास्मता अचल 


रूपमे कायम हो सकता है । विवाहका सम्बन्ध भी आजन्म सुदृढ़ रह सकता है। 
(३) देशकी एकात्मताका आधार विराग ह। है। पुरानो समाज व्यवस्था 
विराग भावके कारण ही सुरढ़ रही है ।आजके आधुनिक यातायात अर समाचार 
के साधन पहले नहीं ये । भाषा, प्रांत, वेषभूषा. जलवायु भिन्न होते हुए इस 


विशाल देशमें एकात्मता कायम थो । जीवनमें धर्म और शास्त्रकी एक सून्रता | 


सुदृद रहती थो। हजार वर्ष परतन्त्र जीवन भी इस नीवको हिला नहीं सका । यह 
इसलिए संभव रहा कि अपने लोगोंका प्रधान दृष्टिकोण भौतिक नहीं, समा 
रहा । उसका मूल खोत विराग दी था । लोग इस इन्द्वात्मक लोकिक aT 
विरक्त रहते ये ओर इसके अन्दर जो भगवान है उन्हं को सब दुनियाँमे देख 

थे | इसलिए sedia नियंत्रित कर £ भन्नतामें भी एकात्मताको पाते a (४) 
आजके Rak जतक राग प्रधान जोवन प्रनल रहेगा तबतक शांति w Ta 
संभव नहीं होगी। एक तरफ इस दुनियाँको शारबत रूपें भौतिक सुखके निधान 


= a A € रूपसे 
भूतल स्वर्ग बनानेक्री कामना करना और KU इससे अनिवाय 1 


उत्पन्न हुए भीषण राग और द्वेषके संघर्ष शान्तिको कामना करना परस्पर 
विरुद्ध विचार हैं । दुनियाँके इस KIR स्वरूपको adat समझना चाहिए 
इसके मोहको त्यागना चाहिए और बिरक्त होना चाहिए | जैसे $ F T 
के जमानेमें हुआ वैसे एक विरागकी लहर देश अर दुनियाँमें फल जान 


चाहिए. | भौतिक इष्टिकोणको त्याग कर परमार्थ और अध्यात्मको सब लोगोंको 


प्रधान मानना चाहिए । इस दुनियाँको एक माया नाटक समझना चाहिए | 
अपनेको अनासक्त नट या नटी अर भगवानको खेलानेवाले सूत्रधार समझना 
चाहिए] तभी विश्वमे शांति सम्मव हैं। विराग प्रधान जीवनसे मुख्य रूप दो 
Ha 1 [ उसको पालन करने की ओर 
महत्व पूर्ण लक्ष्य प्राप्त होते हैं। धमका ज्ञान तथ 
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रक्षा करने की प्रेरणा | ये लक्षण ही सफल जीवनके अधार स्तम्भ हैं। विराग 


के विना ये सम्भव नहीं हैं । इसलिए मारते आर्यसंस्कृति थी ओर अन्य KUN 


राग प्रधान जीवन चलता था । (४ ) आज विरागी जीबन आधुनिक लोगों 


९ ` 
के लिए एक हास्यक्रा विषय हो गया है। उनके लिए, यह Mes ga 
निप्फल प्रतीत होता है। आज आधुनिक जोवन भौतिक दिशासे फलभ्रद हक 
उससे कहीं अधिक मात्रामें, सबं सामन्य मानव Ram area Mana 5 
हो गया है। विरागी जोषनसे भते ही किसीको भीतिक लाभ नहीं मिलता शमी 
क्रिसीको हानि मो नहीं होता दै। लाभ न पदुंच ता कमसे कम हानि हि j 
चाहिए, । पर आधुनिकता लामसे कहींअधिक हानि कर रही है। i Te 
गत्वा सत्य और शांति खोजता है। पशु ही इनसे वंचित रहता है l T 5 
जन -इस दिशामें आगे रहते हैं। सबको आग ले mL । इसलिए 
जोवनको सफल बनाते हैं। उन्हे अकर्मण्य ओर निष्फल केस कहा जा सकता 
है ! आज समाज ओर धर्म, प्रइत्ति ओर निद्ृत्तिमें जो समन्वय चाहिए उसके 
टूट जानेसे दोनोंको हानि हो गयी है। जत्र यह सम्बन्ध फिरसे स्थापित हो जायगा 
तब विरागी जनसे देश और दुनियाँको लाम होगा और समाजसे उनकी सेवा 
होगी | विराग-जीवनके आदशंसे ही हमारा देश संघटित, संयमित AR शफ 
शाली रह सकता है ओर धर्म-आदशके साथ आगे बढ़ सकता R । (६) मानव 
जीवनके उपर्युक्त जो मौलिक छः सम्बन्ध हैं ये विराग प्रधान जीवनसे ही 
सुदृद रहते हैं और विरागसे उत्पन्न अनुरागसे सदा सिंचित रहेंगे। अन्यथा रंग 
के कारण ये दीले पड़ जायेंगे, जिससे जीबनमें अविनिति, आचारहोनता तथा 
अराजकता बढ़ेगी और रागसे उत्पन्न द्वेपके कारण ये सम्बन्ध इट ह 
जायेंगे | ( ७ ) विरागी या सन्यासो बनना भारतोय जोबनका आदश रहा है। 
संग या सामाजिक सम्बन्धकों पूर्णतया त्याग कर जो विरागी नहीं वन सकते थे 
वे असंख्य लोग विरागकों प्रधान दृष्टिकोण एवं आदर्श मानकर रागकों वशर्म 
रखते थे । Ia विरागो ओर आधे अंनुरागी थे । गीतामें इसका सुन्दर 

` समन्वयकर ऐसे लोगोंके लिए उचित मार्ग दिखाया गया | कम योगोको aa 
कर विरागी होना चाहिए और बाहर के जीवनमें रागी रहना चाहिए | इस 
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उंगकी जीवन व्यवस्थासे सांसारिक लोगोंके ala जीवन भी सफल होता था ' 
Tak पारमार्थिक लक्ष्य मो प्रास होता था । यह बिरागी, अनासक्त, धमप्राण | 


पर कर्मठ एवं कर्तव्य निष्ठ जीवन फिरसे मारतम व्यास होना चाहिए | 


एकां ( 
— प्रधान व्यक्ति भी क्रियाशील रहता दै, पर वह एकांगी स्वार्थ | 


Cc 
अर भौतिक प्रधान रहता है। विरक्त व्यक्ति भी कर्मठ रहता है, rE स्वाथ- 
भावसे निवृत्त होकर लोक संग्रहको प्रधान स्थान देता है और स्वार्थको उसके 





लिए साधन बनाता है । लोक संग्रह भी वाह्य लक्ष्य है। उसका श्रान्तरिक लक्ष्य 
परमार्थ है। इस दृष्टिसे लोक संग्रह या परार्थ भी अन्तःकरण शुद्धि ओर ` 


नेर पर र्से 
परमार्थका साधन बनता है। इस दंगसे स्वार्थ, पराथं ओर परमाथर्म संतुलन 


' बिठाकर, अनासक्त भावसे धर्म ओर देशके काममें निरन्तर प्रयक्षशील रहता 
है । राग प्रधान व्यक्ति यह संतुलन को प्रात नहीं कर सकता द । वह भले ही 


स्वार्थको त्यागकर देश या.समाजका काम कर सके पर परमार्थसे वंचित रहेगा। | 
विना परमार्थके त्याग सार्थक नहीं होता है। इसलिए, यह उचित है कि त्यागका | 
विनियोग परमार्थेकी maa लिए दो। (१) पर विना त्यागके विराग भी | 


सार्थक नहीं होता है जैसे कि आचरण द्दीन ज्ञान होता है | इसलिए राग प्रधान 


व्यक्ति भी जो त्यागो होता है वह आगे जाकर सुगमतासे विरागी बन सकता है 
आर परमार्थ को समम सकता है। इसलिए राग प्रधान व्यक्तिको भी निस्सं- 


प्ररित `A मेके 
कोच भावसे स्वार्थ त्यागकर महती आकांछासे प्रेरित होकर देश ऑर ध 


काममें आगे बढ़ना चाहिए | क्योंकि रागको जीतनेके लिए. यही सुलम मागे है। _ 


(२) राग जवतक संकुचित दिशामें रदेगा तत्र तक उसका जीतना कठिन है। ज्र 


उसको विशाल रूप देंगे अर्थात्‌ परिवार और स्वार्थेकी चिन्ता गौण बनाकर देश, 
' र्म ओर मानवत्वकी सेवा करेंगे तब रागको शक्ति कमजोर होगी । उस Rata 


सत्संग और ज्ञानके असे समूल काटा जा सकता है। त्याग ओर ज्ञानसे उत्पन्न | 


na mn am ea SUS 


विराग सुदृद और शाश्वत रहता है। सारी भूतकोटिसि Ka कर उसके 


प्रति निर्मल अनुरागके रूपमें परिणत होता है, इसीसे पारिवारिक और सामाजिक 
जीवन क्या जगजीवन मी सफल हो सकता है। (३) रागी होकर त्यागभावसे 
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c हानि 
देश और धमका काम करना अच्छा है। पर विरक्त होकर PA aRt- 
कर है| विरक्त भावसे लोक संग्रहके काममें साथ देना सबसे Ta Nag. 
१०--इच्छाओंकी कभी तृत्ति या सीमा नहीं है | जितना a ni 
पड़ेंगे उतना ही वे मुगतृष्णाके समान आगे बढ़ती रहेंगी । इसलिए 
है कि पहलेके आकर्षण और भौतिक सुखके ru बढ़ावा कि 
संघर्ष, विषमता, दुःख और सत्यानाश अनिवाय हैं जैसा कि आ ss 
* के प्रत्येक पहलुमें दिखायो दे रदा है। आजके आधुनिक समाजक सन 1 
नारा “ऊँचा जीवनस्तर” है वह इन्दो इच्छाओंके साकार एवं क्रमवद्ध रुप द र 
इसी नारेको कार्यान्वित करनेका जो विश्व व्यापी प्रवास चल रहा हँ SE 
ऊपरके दुरुंण मानव जीवनमें उत्पन्न à गये k | इच्छाओंको igal उनके | 
' सीमित करनेका प्रयास चाहिए यही धर्म है ओर यही विराग है। इसीसे व्यक्ति 
एवं समाजमें शान्ति ओर समता सम्भव है। 
११---शान्ति या आनन्द अपने अन्दर है, बाहर नहीं। बाहरका आनन्द 
(aa) विप्रयानन्द्‌ है। विषय सुख और राग एक दूसरेको बढ़ाते हैं ओर 
इसीसे द्वेम मो बढ़ता है। जब इस भौतिक जीवनसे व्यक्ति विरक्त हांता है तङ 
सत्संग और ज्ञानकी IRR आत्म शान्ति पाता है | 








Soo 
| @ gug भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & | 
$ tuak 
१ गते क्रमांक... (27.8.28. oo 
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